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स्वोइत सदस्यवाबा रुपया श्रभी तव कुछ नही ग्राया, सभी ,बाी है,। ... कं 
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है स्वतस्त्र मिश्चल निषकाम । ज्ञाता द्रष्टा भातमराम ॥टेका। 


प्रतर यहो ऊपरो जान, वे विराग यह रागवितान । 
में वह है जो हें मगवान, णो में हूं चह हैं मगवान ॥१॥ 


मम स्वरूप है सिद्ध समान, भ्रमित शक्ति सुख शान निधान | 
कितु झाशवश खोया ज्ञान, घना भिखारी निपट धजान हशा 


सु दुख वाता फोइ न भान, भोह राग दुख फो खान। श् 
निजको निज परको पर जान, फिर दु खका माह लेश निदान ॥शे॥। 


जिन शिव ब्रह्मा राम, विष्णु घुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्याति पहुंचू निज धाम, भ्राकुलताका फिर कया फास ॥४७ 


होता स्थयं जगत परिणाम, में जगका करता क्या काम । 
मबूर हुटो परक्ृत परिशाम, 'सहजानाद' रहूँ श्रमिराण ॥५॥ 


। 
७0० 


[धमप्रेमी बचुओ ! इस भ्रात्मकीतनका निम्नाकित अ्रवसरो पर निम्नाकित पद्धतियों 
में भारतमे प्नेक स्थानोपर पाठ क्रिया जाता है। श्राप भो इसी प्रकार पाठ कीजिए] 
१--शास्पसभाऊे अ्रतस्तर या दो शास्त्रेकि घीचमे श्रोतावों द्वारा सामूहिक रूपमें । 
२--जाप, सामरामिक, प्रतिक्रमणे प्रवसरपर । 
३--शठशाला, शिक्षामदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रों द्वारा । 
४--पूर्योदिवस एक घटा पूव परिवार्से एकत्रित बालर, बालिका, सहिला तथा पुरुषों द्वारा) 
५--रिसी भी आपत्तिके समय या आय समय शएन्लिके ऋषे स्वरचिके अनुसार कसी अ्रथ, 

धोपाई या पूछ छदका पाठ शान्तिग्रेमी दघुपो दस ६ दर 
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हम स्थय ही झानन्दमग्न हैं, विखु अपने उस स्वभाववा विष्यास ने रखबर बाहा 
पदाथीस श्रान द हो था झानदम बाधा होती है--ऐसी एवं दृष्टि हा गई है | इस हृष्टिम वह 
अपने श्रान-दको रोकता है । वह स्वयं आतन्दमयस्वभावव्ती निधि है। आानाद वही बाहर्स 
नहीं प्राता है । स्वय यह आउमा ज्ञानमय है । ज्ञान क्सीते लेना नहीं है। इसी प्रकार यह 
आत्मा थ्रानन्‍दमय है । कभी भी दूसरे जगहसे इसमे झानन्‍द लाथा नहीं जाता है | यह खुद 
भानादस्वरूप है और इसी वारण विसीन इसे श्रानदमय ब्रह्म वहा है अर्थात्‌ वह्यका स्वरूप 
है श्रानदमय झोर इसीको कसीते शानका स्वरूप कहा है श्रौर विसीने इसे सतृवा स्वरूप 
कहा € । इस तरहसे पृथक पृथक बहा है, वितु स्याद्ादरृष्टिने इसे सत्चिदानद बतलाया है। 
ग्रह श्रामा अपने स्वभावये पेढत स्वभाव वाता है । अत इसे वोई ब्रह्मा कहते हैं श्रोर बोई 
आन-दवी प्राति कहते है, विन्तु वह ता सत्स्वरूप भो है, चित्स्वब्य भी है, आनदमंय भो 
है, श्रत उसे सब्चिदान दमय वहा है । जहा झ्रानन्दका स्वरूप, चितृका स्वरूप पुरा विकसित 
है उसीका नाम परमात्मा है| प्रत्ययः जीवगा स्वरूपसे दखों कि ऐसे हैं कि नहीं । वह ऐसे 
ही हैं । इन जीवाम चतय भी है, क्योवि अगर चत-य नहीं होता तो चाव आर समझ इस 
जीवाम कहाँसे आती ? और श्रवाद हू कि नहों ? श्रानन्द भी है । यदि भानद न होता तो 
जीवोमि आन द झाता कहांसि ? दस तरह यह सच्चिदानदमय आत्मा है । मततय यह है पि' 
जुँमा यहू स्वय है भ्रद्धत बता ही श्रनुभव वरना चाहिये । परपदाय भी अरद्देत ह । फिसीम 
कोई दूमरा मिला नही है । दूध और पानी मित्रा हो फिर भी दूधम दूध हो है और पानीमे 
पानी ही है । दूधम पानी नहीं गया और परावीम दूध नहीं गया । भर यहाँ तक कि टूघके 
जितने परमाजु हैं ये सत्र पृथवा पृथक उसी दुयमे हैं और पानीके परमाणु पानीम पृथक है, वे 
स्वय सत्‌ हैं । यही वात हू दि एचसे दुसरमे परमाणु नहा आते । प्रत्यक पदाव अपनी अपना 
रुता लिए हुए है, प्रत्यक पदाय अ्रद्वेत्त है । ए 


॥] 
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ग्रद्ेत कहते उमे है जा दूउस्से | लगा हो । जो दो चीजांसे मिलता 
है उसे द्वैत बहते ? श्रौर जो दूसरेसे नहों भिल्रा हे, खुद ब-छुट अपने झ्राप एक ही है उसे 
्रद्देद कहते है । ज्गतके सव एदाथ खुद व खुट अपने ग्रापम अपयी सत्ता लिए हुए हैं। इस 
त्तरह सभी अ्रहुंत है । सब परदार्थकी श्रईैन निरसना ह । प्रत्यग पटाथ अपत्म एवं ही है इसमें 
टूमरका प्रवण नहा है। व्यलिए स्परगक्षो अद्वत निरतना और इसी प्रवार अपने झापमे भी 
अद्वतका अनुभव वरना बस इसोबे मायने सिद्धि ह। झ्ौर इसका अयुभव करता वि यह मरा 
भया है यह तो भेरा बच्चा है, यह ता मेरा धर द्वार है यह मेरा उभव है, यह मेरा शरीर 
है मैं ठुझ है एस प्रकार दुतरा अनुभव करना रहा ता “मीरों प्रमिद्धि बहते हैं। उसीये 
मायने ससार है । पदाथ ज्स ह वसा न बनुभव वरना वसा न मानना बस ४तीया नाम है. 
ज जातवा रुलना । जो अपनेवो थाना वेशोरूप ही अमुभवता है उस शानि नहीं मिलती हैं, 
क्यो वे नानारूप इसके बन गए, सो एक त्तो ये सब पराय श्रौर फिर है नाठा, भरत उनकी 
सभाल क्मे हा ? युक्तिता र रत शभ्रार बोई दूसरा नहीं है । यही प्रपन भ्रापयों जैसा शुद्ध, 
भकेला स्वरूप ह॑ वैसा मान जाना, बस यही मालवा रास्ता ह मुक्तिता पथ यही है| भ्रभी 
धर्पातनके लिए बहुत बहुन काम किए जात है, कर ला, विन्तु भ्रपत आपके इस झप्नैत स्व 
रूपका प्रनुभग नहीं ह तो धमपालन नहीं हुमा, शातिता माय नहीं मिला, मीक्षया मार्ग नहीं 
पाया । घम एक ही होता है, घम पचासा नहीं हान । दुतियाम य जो मजहपय ह वे तो 
मत हे धम न, है। झ्ाज जा डुनियाम प्र* द्व है, यह भ्रमुत्त सम्प्रदाय है, यह अमुत मजे 


हव है वे सत्र मत बहलाते हैं घम नहीं होत है। मत प्रोक होत है, पर धम अ्रोव नही 
होते । 

प्र भरने हो हो नहीं मक़त ह। प्र हमे धमवानन वरना ह गा गत पालने करना 
है । प्रगर मत पानन बरना है ता मंतपालन फ्रिथा जाय झार यदि घम पातम वरना है ता 
धम पालन किया जाय । धम है वैस्तुका स्पृव्प, वस्तुक्ता अनुभव । यह में झात्मा बौता हूं, 
घंपा हू, व कस स्वनाव वाला हट जमा हू तेत्त, हो मानना इसके मायने है चमवा पालन 
जैसे जातिया झयेक हा गन हिन्दू घुस भाव, ईसाई आदि । व्यू सबके रहन सहन प्रवार 
अनक हो गए, बुद्धि अनेक ही गई । एक्सा ही उन मनुष्यावा जम हु । एवसा ही 
उनका भरेण हाता है। "सो तरह इतर सर लोगान अपने ग्रपने मतको बल दिया है, पर 
बह सब एुक जिम्मवे झात्मतत्त । जस उस सबने अपने अपने सत बदल दिए हैं पर स्वसूप 
की ता नहीं बदल पाया है । 5 होते अपना आकार ता नहीं बदल टिया है । हु 

ऊपरवी चीजाका फर बना लिया है कि कोई चोटी रखाता है, कोई उहो रखाता 


/ “रे उनका स्वहूप नही बदल जाता है । जैत्त मठुल्पक, स्वृसन्प 
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नहीं बदवता है, इसी तरह चाह जितनी ही उत्पनाएँ झा जाँबें चाह जितन ही मत बत जायें 
उनकी ग्रात्मावा स्वरूप पही बदलेगा । उतरी झामाका एक ही स्वरूप है, एवं ही रवभाव 
है । काई ऐसे भी जीव ह जिनका यह मन है कि उात्मा फात्मा उुछ नहीं है ध्य माका 
अस्तित्व दुछ नही है । + आात्माकों मना वर रह है, झात्माक्ा विरीध कर रह हैं । ग्रात्मा 
ही झत्माका निपेत कर रह है सो निपय् वानेस रुत्‌ तो नहीं मिंद धया । बस श्था मादी 
आयरूपमे कल्पनाएँ कर लें तो वल्पनाएँ कर लनस आरात्मामे वह उुछ महीं हां जायगा। 
आत्मा वही हू । जसे रस्सीजो डोरम अमर हो जाय कि यह सप है ता श्रम हो जानम कही 
रम्मीनी होर सर्प नहीं बन जायगी | बह तो रस्सी ही रहगो | हम जितनी ही चोजाके बार 
में कितनी हो पल्पनाएँ कर इालत है. परत इतनी वापनाएँ कर जेनेस हो वह 'चीज वैसी 
नहीं हो जाती । बह तो मत्तास स्वत भिद्ध जैसी है वैसी ही है, हम इस प्रात्मावे बारम वितनी 
ही वल्पयाएँ कर "नें, तो क्त्पनाके ग्रनुसार हम साना नहीं बन जावेंग । हमारा तो एक स्व 
रूप है जो अनादिसे है व श्रनत वाल तब' रहेगा । यह निगोद वीडा जैसी पर्ययोगे भी पहुना 
है, इस ग्रात्माव। प्रत्श झ्राकार भी वन्य बदल गया है, फिर भी निगोद जैसी निम्न अव 
स्थाओ्रोमे भी इस श्रात्मावा स्वरूप वही एक रहा है, यह नही बदल गया । उसका जो स्पत्व 
है सोई है, बह नही बदला । एसी झात्मावा वह श्रद्वत स्वरूप जिनके ज्ञानमे श्राया है, जिसने 
हतका श्रमु भय विश्रा है उनवों भ्रसिद्धि होती है । 

इस एववा जिसने चाहा है उप्तो सवस्य मिला है झार उस ए+कों छोडकर जिसने 
नाता परदार्थोमि लिये गाया है. उसको बुछ नही मिला है। एवं ऐसा कथानक है वि एवं 
बार एक राजा जिसी टूसर राजासे लडाई करने गया। दो एक माह तक युद्ध हांता रहा 
उसमे उस राजावी विजय हो गई । इसके बाद बहाँपर राजाने बड़ा उत्सव मनाया और 
सुशीमे दशवी सं शानियोतों पत्र लिखा कि जिश्कों जो कुछ चाहिए हमारेको पन्न लिखें। 
तब विसी रानीने साडी लिखा, विसीने जेवर लिखा, किसीन अमृत खिलानेबो लिखा, विसोमे 
कुछ लिखा, विसीने कुछ लिखा । जो सबस छोटी रानी थी उसने अपने पत्रम जिख दिया 
क्षेवत १ एक्का अ्रक श्रौर बुद्ध नहीं लिखा । पश्रका लिफाफेमे भरवर भेज दिया। जब 
राजाव पत्राका खाला तो क्सोम बुछ लिखा था, विसीमे कुछ । मगर छाटी रानोके पत्मे 
केवल ६ वा झक शिखा था। राजा इस कैवल १ वा ब्रथ ने समझ सका । उसको समभमे 
उस बवत १ का मतलब ने श्राया। उस राजाने मज्रीसे पूछा कि इस छोटी रातीने क्‍या 
मगाया है ? मत्रो पत्रों देखकर बहता है वि छोटी रानीने केवल एफ ग्यापको ही चाहा है 
झौर वबुछ नहीं चाहा है ! राजा सभी रानियोत्रो क्मीकों साडी, क्सोकों गहना, विसीको 
खिलौने लेकर श्रपने देश जाता है । जब वह वहाँ पहुचत। है तो जहाँ जो कुछ >ेना था उनदे 
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घर पहुंचा दिया गौर छोटी रापीके महलमें स्वथ पहुच गए । इसने बेवल एक्वों चाहा था 
पर झब यह बतलाओा कि रातावी सारी चीजें, सारा वैनव, हावी, सेना, शासन, डज्जत 
इत्पादि सब बुछ उसके महतमे पहुच गए या पही । इस जगतम जितनी भी व्यवस्थाएँ चल 
रही है वह सब चतम्य ज्योतिका ही तो प्रसार है । एव चैताय ज्योतिकों जिसने चाह लिया, 
एक श्रद्वत स्वभाववो जिसने चाह लिया उप्ततों सत्रमिद्धि है । 

प्रियतम झात्मन्‌ | इस आत्मानुभववी श्रोर आवो, बाहरी ओर दृष्टि कम करके 
अ्रपनी प्रकृति, रहन सहतकों सात्त्वित बनावो और मुरय प्रयोजन जो श्रात्मसिड्धिका है उसे 
करा । बनावट, दिखावट, सजावट न करके मममे दृष्टि दो तो बस यही घमवा पालन है । 
शाति भी इमी उपायसे प्राप्त होगी, मोशमाग भी इसी उपायसे मिलेगा। दर दर पदार्थमि भट- 
का, नाग प्रवारदी पल्पनाएँ करके उपयोगवा घाहर पसाना, यह सब अशातिके साधन है, 
झ्रधमका पातन है, भमकी उपेसा है । श्रपने इतर २४ घटोंमे जब जि प्राय सारा समय दुरुप- 
योगम जाता है, मोह, राग, हेपामे जाता है, नाना कल्पनाप्रोंके विकल्पमे जाता है॥ भाई । 
१५ मिनहवा सकरृप बरके, सत्यवा आग्रह करवे, अ्रसत्यवा ग्रसहयोग करके अपने आपवी 
भी व्यवस्था बना जो । एक भ्राघ मिनट ल्गातेमे कुछ बिगड नही जायगा । एक भ्रम्रृत तत्त्वकी 
प्राप्ति होगी । भ्रद्वेतता ही भ्रनुभव हो, उसे ही सिद्धि कहते हू। जगतके जीप श्रहफार भरे 
हुए है। मैं परिवार वाला हूं, धन याला हू, इण्जत वाला हू, यह मै अमुक हु, उत्तम हू, शुद्ध 
हू । साजा प्रवा।रबी कल्पनाएँ गिए हुए यह प्राणी विचर रह हैं। श्र तू तो वह स्वस््प है 
जिसता स्परूप सवन्न एक है। यदि मैंते श्रपने हो स्वख्यकों माना तो घमका पालन किथा 
और यदि अपने श्रद्वत स्वरूपरो छोड़कर यदि नाना रूपाम माना तो अभी धममे बाहर है । 
अपने धमस अधात्‌ श्रपने श्रात्मस्वभावसे स्नेह करो । जगतम कहाँ भटक रहे हा ? शरण 
कही नहीं भिलेगी, हर एक्स धोखा मिलेगा, हर एवसे वहकावा मिलेगा शरण कही नही 
मिनगी । शरण तुमे अपने झ्लापम बसे हुए उस सहज प्रमात्मतत्त्वकी शरण तेना है | यही 
मुक्तिवा माय है। टूसर। बोई मुक्तिता माय नहीं है । जसे कहते हैं--/ राम्यदशेन, तम्पस्द।न 
सम्पकृचारित्राएि मोखमाग ।/ सम्यस्ट्शत, सस्यसज्ञाय, चारिश्रकोी एकता 
हैँ । जहां दशन, ज्ञान, चारित्रम विरत्प भी नहीं उठत इसका एपरमस उपया: 
एवं मोक्षरा मा है जा फि सवसिद्धि है। जो इस ग्रात्मावे' सहज चत-यस्यहपवी श्रद्धा पा 
लेगा, बढ़े ही अपन स्वरूपमे रम जायगा । एसी स्थावीन शाश्वत सत्यवी श्रद्धा यिना मीक्षका 


माग नहीं मितगा, विसों बहवाता थे किसी वाल बच्चोती उलमनमे पड़कर शाति नहू। 
मिलेगो भर झगदा रास्ता मी व द हा जायगा । बाहरी बीजोम पडकर इस अ “पदा ह्ति 
पुछ्ध कह हू । व तो यह स्वरूप ह य_ तो धमती सासातु मृत्ति है । 

ही 


हो मोक्षया माय 
ग हो जाता यही 
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यह चनन्यस्वरूप हो श्रात्मा धर्मकी मृत है वह नंगवान स्वरूप है, वही कमाण 
हैं । मैं इस एकक्रो छोड ट्‌ तो ससारम भतकन हुए मुझ पता भी नहीं लगगा। कितनी 
योनियाँ है, वितने शरीरके कृत हैं, क्तित जगतम जोऱ्के स्थान है, विस स्थानम, क्तिनी 
बार वहाँ जाम लूगा ?ै कितते वितने शरोरोम कितने वार जम लेते रहये--कुछ पता तब 
भी न रहगा । झ्रभी मनुष्य है चात साक है, स्वावोन है हम दूसरीकी बात समझ लत ह, 
दूसरारों शपत्ी बात समझा नेते हैं । पशु पैश्षियांयों दखो ऐसा जम हां तो क्या पल्‍ले पडण ९ 
इनके झश्रमध भाषा नहीं है । हसरोकी बात वह दूसरोसे क्‍या वहग ? उनमें धमवी चचा 
क्या होगी । वीड़े मय्रीड़े बटुतसे जोय है, पर वे क्या कर सकते हैं ? उन जीवकि मुकावलगस 
दर्खे ता हमारी श्रव कितागी उच्च श्रवस्था ह ? हम और झाप सम्यक्दशयके पाशन्न हैं, सम्यय 
नानके पात है भौर सम्यवचारिधते पात्र है। अ्रपनेमे पुरुपाथ करनेकी योग्यता है हमे कुछ 
अपना हित वाहर कही नहीं निरखना याहिए। घर-हार, घन वैभव इत्यादिमे ज्याद' दृष्टि 
नहों रखनी चाहिए । यद्यपि इस गृहस्थावस्थामे सबया प्राय झह निराय रहता है कि इसवः 
बिना गुजर यब ही नहीं सवता है | परतु जय यह घर द्वार धन वैभव छूट जावेंगे तो बया 
इसके बिना गुजारसा चनगा नहीं ? चलगा। घन वभवो पिना, धर द्वारके प्िना झ्रात्मावा 
गुजारा नव जायगा, पर सम्यकज्ञान जिना झात्मावा गुजारा नहीं चलेगा । इस अपने सम्यत 
चानकों छोडग्रर यदि परपदार्थोवा महत्य दगा तो झशाति, बर्मोपासना तथा कम बधना ही 
रहेगी भ्रोर यदि अ्रपतर इम रुद्ध स्वसूब्पयों महत्त्य देगा वही स्मेगा वहों पहचावेगा बही 
ऊुफेया तो उसरे उसे बटेंगे, शातिवा माग मिलेगा और भविष्यमे इसवा जब तक ससार 
है उत्तम उत्तम नव समागम मिलगा शोर निम्ट समयमे मुक्ति प्राप्त होगी । इसलिए श्रपने 
आपके सम्यक्तान बरा, प्रमादी मत हो। इस भ्राने स्वरुप्वों देखवर प्रसन्न रहो। यह 
मरा शाश्वत श्रान दमय चतायस्वरूप है संदा सबसे अलग है यह सब अहवारोपे टूर है 
में अपने स्वरूपम हू । एक अपने झ्ापम सही स्वरूपवा पता लग जाय तो इससे बइ्वर कुछ 
जगतम नहीं है । उश्व तरह प्रयने अद्धतवा श्रदुभव करा । यही मोलका मांग है श्ौर एसा 
ही भ्रद्दत सब पदायाम है । उन सबम भी उनके ग्रद्वत स्वस्पवा बोध बरें। इसीका नाम 
ही छिद्धि है । ग्रात्मात़े ध्यानम, चितनम, मननम, अध्ययनमे, भनुभवम अधिवस अधिक पुर 
पार्थी बन३र अपने जीयनयो सफल बनायें । 

आमाक शुद्ध स्वरूपको झ्राव्माया स्वत्व बहत है अर्थात्‌ जो झात्मावा अपने आप 
अपनी सत्ताके कारण जो कुछ सवृस्व है वह आत्मावा एकत्व है। इस एक्त्वमे हृष्टि जाना 
सही मगत है, घ्स एन्त्वमे दृष्टि जाना यहो सवात्तम है और इस एवत्वमे दृष्टि जाना यही 
शरण है । #्त्मक्के केवल स्वरूपकी निगाह होना यही रक्षाकरा सबसे बडा हट कियय है । जसे 
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पड़ गज्यूत किलेके भीतर राजा लोग अपनवो सुरक्षित अनुभव परत है, इसी प्रकार गम 
निञ्र सहज स्पल्पमे हो यह मै है. ऐसा सवुभव बरने वाला ज्ञानो अपनेशों सुरसित प्रतुभव 
सरता है) जब इस हृष्टिस जावेग तय "से थाना विक्तप हाग और उसही रव्य करते वाला 
बोई पही होगा । उमबों सुपर शाति और आराम मिलमेवा साथय वे मांग नहीं मिलेगा । 
दसों उस एयल्ववा शराय पढ़ ज्ना ही इतना बरा जगशाल विछाया, इससे सेक्डी आपदाए 
विद्व गई । परतु जो गात्मा अपने इस स्वरृूपक किल्म प्रव/ बरते बठता है उसकी सारी 
विपदाएँ खत्म हो जाती है । एक भी सकक्‍टमे प्राय बह नही रहता है । यति इस जीवो झाज 
ततब्र ऐसा काय नहीं तिया है तो इसीवा फ्ल है हि उसता। ससारम जन्ममस्ण्स चक्र बना 
रहा आया । यहाँता परिवार यदि अच्छा लगता है वच्चोका, धावा यदि मीह लगा हुमा है 
ता खूब एकदम खुले दिलमे उठकर मोहकों कर लो, खूब मोह रर लो, १०फे बीचमे मोह 
वर नो, भ्रधक्चडे फ्यो रहते हो ? श्रच्छा श्राजमा नो मोह करने फिर प्रताग्ों क्लि क्या श्रपन 
में लाभकी व्यवस्था हो जायगी ? यदि इसमे सार नजर शझ्राता है तो इसम हो लग जायों ।! 
किर अपने झापमे हो पता पठ जायग्रा कि मुझे इससे हाने मित्री है कि लाभ मिजरा है। इससे 
बुछ नहीं मिलेगा क्लेश ही मिलगे, भ्राग्मबल ही घरेगा याना शत्य बढ़ग । बाहर हृष्टि एक 
दम फैल जायगी, फिर प्रात दवा उपाय बतना विन हो जायगा । अनब खोटो परिस्थितियाँ 
भा जायेगी, यदि वाह्मम मोह बर लिया तो । प्राह्मम गई मगल नहीं है, कोई मुझ सुग्व देने 
बाला नह: ह। मंगल बहू होता ह जो मंगल है। मग प्रर्थात्‌ सुखकों जो लाय वह मगल बह- 
लावा है | आना दकों, सुख जो लाए उस मंगल बहतले है । 
झाप लोग एमोक/र मश्न पढयर फिर चत्तारिदइव पढ़त है। उसम यही तो बोला 
जाता है-- चत्तारि मगल-परहता मगल, सिद्धा मगल, साह भयल, केवलि पण्णत्तों वस्मो 
नगल” प्थात्‌ चार मंगल है--भरहत मंगल है, यिद्ध मगत है, साधु सगव है श्रौर केवली 
भगवानके द्वारा प्रशीत धम मंगल है । मगलता अथ है जो मंग लावे व में गलावे । से व 
पंथ हैं पाप । जो परापको गलावे वहों परिणाम सुर 6 सकता है। पापांतों बढाने बाला जो 
परिणाम है वह मोह और प्रज्ञानस भरा प्रथात्‌ विपयाग्र लगा हुश्ना रचिकर तो होता है, 
परल्‍्तु उसदा परिणपम खो ही निकलता है । याँ किसीका छुछ बरते चाता बोई नही है । 
प्रात्मा और सम इन दोन।ह परस्पर विभित्तद्िस्ित भाव चत रह है। जसे परिणाम ही 
ठस़े हो बम इसमे उंवेंग । जमा (वद्ध बमोंबा उदय आबगा बस आात्माम भाव होंगे । ज्यो 
ही भात्मातें खाटा भाव किया त्या ही श्रात्मामं वमवे ब घन हुए और वह बया हुआ्ना वर्म ज्य 
अपना समम पायगा, झपने उन्यव।तम आयगा उस समय ही आत्मामे दुख और सोटा परि- 
णाम उत्तद्न छः जायगा । ते इस प्रात्मात्ो कोई समझते वे 4 6 6 दल। खाद्य उदय भरा 
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रहा है तो योहा बा जावो आर न वमका रमकाता है योई वि आात्मामे खोटा भाव झा 
रहा है तो तुम पेंच जाय | परानु एसा श्ाज्रतिक सुयोग है कि जहाँ आत्मामे खाटा भाव 
भ्राया हि! कम बेंच गर । ताउयनी बात यहाँ यह समसनी चाहिय वि यहाँ बरमे हर) वाले 
कोई हही हैं जिनबी भक्ति वरें स्नितो मिक्ठतति बरें तो बुछ प्रपनो गुजाइश निकाल लें । यहाँ 
ता ओटामेटियव सव द्वो रहा है तो साट भायतञा “ख लो, दुगति प्राप्त कर लो, अच्छे भाव बार 
लो, ला सद्ृगति पा लो, यह तो स समस विया उस ही समयपर निभर है। इस वारण 
सदा अपन परिश्यामत्रों सवच्द वे सयत बतायेक़ा यान होना चाहिए । परिणामत्री निमलतावे 
लिय यया तरना है. जया यट मै ह तसा समझ लेना है। यह मैं आत्मा सबसे निराता है 
ना। है तो मरसे “यारा, सबसे निराजा मान लो, वस यह मौलिव यत्न भ्रावश्यक है । प्रच्छा 
तखों यह पीठो चोरीसे प्यारी है शि नहीं, पुस्तवसे न्यारी है वि नही। है ना न्‍्यारी, फिर 
यारा सान|में यौयया हज होता है ? है यही यह शरोर सबसे न्‍्यारा ? जो बैठे हैं इन सबसे 
यह शरीर जुटा है वि नहीं। है जुहा तो जुदा मात्र लो, इसमे कौनसी बठिनाई पढ़ती है? 
अरत्र जरा भीतर ता बात परख नो प्रि यह मैं प्राममा जो दुखी होता, सुखी होता, विवल्प 
बरता कै, रगमभात़ी रेशाएँ वरता है । यह भा मा है ना सप्से “यारा | यदि न समभमे झाए 
यह बान तो फि्रि धमवे लिय भोर काम छोड ४ पहिले यह तिशणाय वर लो-यहे बतापग्रो कि 
मैं सवस यारा हू वि यही ? भवा | इस निणय बिना ता धमका पालन ही नहीं होगा। 
अपने प्रापरी ठीगा समझे बना जो | यह वास सबसे बड़ा ह श्रौर यह बात स्वाधीन है । 
जर। विवल्त छोड वरक सच्चा विधाम लक्र उखा फ़ि तुरात समममे शा जाता है | सद्धि 
बोर्ट ज्ञाग तानका निपयर भी कर तो भो ज्ञाग ही तो यह है, जो तिपव करेगा । टस 
ज्ञानस दस चायका हस चानव शदर से जाएँ और दर्खें वि इस गानया स्वा्प है ब ॥ ? जिस 
जानवे द्वारा हम सारी दुतियावों जाता परत है वह शान खुट वसा है ? मैं ज्ञानवे स्वरूपकों 
दखनम जग जाऊं तो सब औरफ विवत्प हट जावेंग, बयाति हम ज्ञानस्य -प ही ज्ञानके स्व« 
रूपया #खनेमे चत उठ और पूछ विनेष सत”मे प्रवश वरवे दर्ख ता शरीसरवी सूरत भी भूल 
जायगी । शरोर है या नहीं ह । यह थी भाग ये रहेगा वहाँ केवल ज्ञानज्योति, पानस्वरूप, 
जानतत्त्व ही प्रमुभवम आयगा | वहू भानघन पदाथ देखो जुदा है सबसे या नहीं । इसका 
ठीब' विराम वर लें | समममे आव वि जुदा ह तो बस एसा मान लो । यही धमका पाल 
है और समझम ग॒ भाव जि जुदा है ता भ्रच्छो तरहसे पहिले इसोके निशयमे लग जावो । 

अंगर जुदा नही है तो एसा हो मानत रो । जैसा है, तसा मान लो । यद्यपि धात्मा जुदा हैं 
एसा चान द्वोनेपर भी ग्रहस्थीम जुरी-मुदो व्यवस्थावोम भी यह ज्ञानी लग जाता ह तो भी, 
थ्रा मा जुदा है । नह उसवा भ्रात्वव) भरा अ तरम रहा करता है | यह तो की 8 
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के थिप है । यबहा झुद जुदा परिवार है सौर यह उठरर उसी परिवारमे जायगा, वात भी 
करेगा, उसप्तो दूगतनने जे यगा | यह सब व्यवस्या है । जैसा सयका प्राम ठीर चले तो संत 
आागोने मिलकर यप्रस्था बना ली हि ये उताो जोगोती व्यवस्था बर जे, य दते लोगोंती । 
यह यात परिवारके रूपम ही हुई । सो सत्र जुदा जुदा वार रह हैं सत्र वाममें व्यस्त (ग्िजी) 
हो रह ह, केवल लोकव्यवहारमे उच्छुबलता न झा जाते, “सके लिए “यवस्था यना श्पी, 
इस व्ययस्थाम ज्ञानी भी पड रहे है । लब्निन भतीतिम यह रहता है कि मैं तो प्रपनमे पा रहा 
हू अपनेकों सबसे निरादा, चेतयमात्र एक पदाथ, जिसप्रा कुछ नाम नहीं है, जिसदा कुछ 
आवार प्रवार नहीं ह । यह मैं एक चतन्य वस्तु ह, इसत्र सिवाय झ्राथ किसी पटाथमे इसना 
रच भी सम्बंध नहीं है। एस देखना बस यही मगन है। पापके ज्रामस्ते पाप नहीं कट शौर 
वापके काममे सुख नहीं मिलेगा । बरोडोका धन विय जाये तो उससे सुख नहीं मिलेगा। 
कितना ही वैभव यसा तो शाति नहीं मिलगो । अगर बाह्य पदार्याव शाति होतो तो ताथकर 
खक्तर्ती जमे महपुत्पोक्ों लोक्वैभवमे शात्ि कया न मिल जाती ? उन्हे ज्ञान जगा तप्र वे 
लोब' व्यामाहु छोडकर श्राने एसत्वस्वन्पमे उपयुक्त हो गय ॥ 
देखो मगल पाठ पहते हैं तय अरहत सिद्ध साधुक्ो मगत वहकर फ़िर अपने एकल्व 
को मगल वहकर विश्राम पात हू । “अ्रहत मगल, सिद्ध मगल, साहु मगल, नैवलि पण्णत्तो 
धम्मो मगल” चार मपल है ना। अरहत भगवान मगल है । चार घातिया वर्भोसे रहित, 
मोहते अन्य त पर परमपत्षित ज्याति आत्ता अरहत भगवान हैं वह जिसके स्वहृपफे स्मरण 
में भव भवक्े पाप उट जाने है वह अरहत मंगल है । जिमके स्वरूपके स्मरण बरने व 
अने स्रूयका ज्ञान करनेस प्रोर वतमानप्र जो कुमति हा रही है उसको महँ नजर रखनेसे 
जो गानादगे मिला हुआ पछतात्रा हाता है उसमें जा आँसू बहता है उससे मानों भक्तके जितने 
ही पायक्रम धुन जाते है । वह मल है। उहुत शुद्ध चित्त होवर ध्यान तो बनाग्रो विः 
आममानम यञमे ५ हजार घतुप ऊार, माने २० हजार हाथ ऊपर एक प्रभु विराजमान है। 
जिनती पूणा महिमाने कारण स्वगके टेवला लोगोने झ्राकेर एक पड़ा मंडप बनाया है जिसके 
झाग जावतुम कोई ज्ञानोका वैभव नहीं हो सकता । १० १९ योसमे २४ वासमे एक मंडप 
बना हुमा है जिसम कई गोलोमे किनने ही सुदर कौठ, स्वातिता, वाटिका, भत्पालय श्रादि 
रे हैं, वीवम प्रभुगा दरबार है, स्फटिव भित्तिकाश्मांस घिरी १२ सभायें है | इसे समवशरण 
कहते हैं । समवशरणका भ्रथ ह जहा जीवाकी अ्रच्छा पूरा शरण मिल | इस+ नीचे जितने ही 
सोपान लगे हुए है । बहुतसे पदत जहाँ नोचे ब्रा गए हैं । उमर मण्डपती ओर जिसम कि कहते 
हूँ समवशर , अच्छी तरहसे पूरा जहां शरण मिलता है । ऐसेमे समवशरणक्री ओर देवता तथा 
मनुष्य लोग मनमे पुलकित होवर घमसाचनामे उनके उपदेशाओो सुनत्त जा रह ह। देखो ना, 
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आानादमे नाना प्रवारके गुणाउुदाद करत हुए नृत्य बजावे साथ चज शा रत है, हथपित हो 
रह है ये दवाड्ना व टेबता लाग। ये जोग प्रश्रेँ गुरगानुवादावे पीछ झपने परिवारत्ती भूल 
गए ह। देखो भया यहाँ ही ज्व ग्राप जिसी त्यागीज़ा आदर करत हैं तो पहले अपने त्य गी 
को ही अपना मानते हैं, पहिले त्याथीवों रिवात है, चाढ बनते भूज़े पड़े रह । फिर तो यहाँ 
तीन लोजके नाथती वान वही जा रहो हू । प प्ननने प्रभते पीछे अपने परिवारवों त्यापवर 
खले जा “है हैं । तह झपो परिवारकों भूतवर उस प्रभुवों वितना भ्रधिक माना होगा ? 
कनता जिश्वास है हि मेरा शरण मरा प्रभु ह, मर समस्त सवटोत्रों ठालने वाला मेरा प्रभु 
है । फिनमे ही प्रवारके गीत वादिश्रतो दिय शब्द होते चले भरा रहे हैं। धाम है उन परम 
आमावाको जिंक विवासवे वारण दुनियाते लोग एक चित्त होबर, भ्रावपित होकर जिया 
चरणगवन प्राप्त वर रह है । यहो झरहत भगवान मगव हैं । जो इस शगेरव फमटस सदा 
के लिए मुक्त होयर शायानदस्यर्पम विराज रहे ह 

ऐसा सिद्धप्रमु वही मेरा सब हुझ है । गमनावे साथनभूत परिवारके बच्चे भी बुछ 
कहते प्रार्वें तो भी नक्तिते समय तो विशेषतया ही सानीके भाव रहता है वि मेरको विसी 
वार्यसे प्रयोजन नहीं है । जगाये बह बड़े बाह्य पदार्थोस कया सप्ररो उत्दृष्ट तो यह प्रभु हमारे 
हैं जो समस्त राग, हेंप, मोह भायोंमि रहित गौर एस णरीरसे रहित, भानानादस्परूप बिरा- 
जमान है. वह प्रश्ु इसे लिए मगल है। वह साधु जिसकों केवल अपने शुद्ध स्वर्पके श्रनु 
भयवा ही काम है, बेब अपने धुद्ध स्वरूपमे ही जिननी रुचि है, ते वस्थातरा रुचि है, ने 
सासारिक फार्योक्नी रचि है इसी कारणसे जिनसे शरोरके एवं धागा भी नहीं है. जिमके 
वराग्यमृद्रक टणशत बर) मसात्रसे उनके आमरसत्ा भी ग्रनुमाव हा जाता है तथा 
जिनवा भाजनसे भी रखि वहीं हैं, शरीरवा साधा समझकर यदि शरीरक लिये 
आवश्यक सममा विव्रेयने तो यह वियत् दिलसे एवं बार विधि मिली तो पश्राहार करा द॑ंता 
है, जो अप स्वरूपवे अनुभवके यत्नमे रहत, श्राय दुछ कमठ नहीं रखत ह, ऐते वे चाता- 
नादघन साधु परमेष्ठी ह ॥ ऐसे साधुवोफ़ दशनसे भव पाप बट जात है। अरहत सिद्ध, 
इस झआमारा मगव बनातर अ्रपने केवल स्वस्थम परिणमता रह । केबल भगवान स्पृह्पवरी 
श्रार दृष्टि होना यह धम है, सो धम ही मग्रव है। इस श्रात्मागा सहज [ुद्ध जो स्वरूप है 
उसवा हो लश्यमे जेना, यह धम उतवाता है । श्रतम , देसो यह धम ही मंगल वहा है । 
दसो जिगदी दृष्टि, जिसका विचार, जिसदा उपयोग अपने काममे प्रधित रहता है उसवो 
बड़े बढे पुस्प भी श्रादरप देखत ह । इस हो धम मगलते प्रसादमे सावु पूज्य है, इस ही धम 
मगतव प्रसादसे साधु झरहत सिद्ध भगवान वे हु । यह मनिमधम, यह आरात्मवम हमारा 
मगन है । 
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इसका हम वेठल भाववा विचार क्रेंग-हमत मिलता है या इसवा काम बन सकता 
है--वह भी मालूम होता है । दूसरी वारम शुद्धिवें उपकास्से आनादमे अपने आपवे घमसे 
वाम जानता बनता, फिर झ्रानदमत उसके समातर क्रिसीफा उपयोग हे, अपे द्वारा कुछ नहीं 
हो सवता है । सैंपल भग्बानकी और हुए थम मगव ह । इसी प्रद्मार ये चार उत्तम है और 
ये चार शरण हे 
हेखो इप चारोमे पहिते हितवारी अरहतका व्यय किया है तिनके वारण सिद्धया 
भी ज्ञान हग्ना, वादमे सुगम प्राप्त उपारी साथुका भी ध्यान किया है । शतमे पूरा सार शरण 
कहा है | केवली भगवानके द्वारा कहा गया धम ही शरण है । बेवग भगवान तो कहा है। 
क्या बहा है ? इतनी बात जो हम भूल गए थे इसपा ही प्रभुने बोच बराय, है । ऐसा केवल 
अपने स्वरूपसत्तामान चैतन्यसय अपने स्वरूपवों श्रपी दृष्टिम अनुभवों तो यह भी एक ऐसा 
हढ किला है दि कैसा भी उपद्रव भरा जाय वि' जिससे तोत लोकके जीव %पना अपना रास्ता 
छोडरूर वही भी हटकर घुमो रागें, बिछुडो तागें, इरत लगें कितु यह ज्ञानी पुरप श्रपने 
स्वराप रखाते किलेमे आराम कर रहा है। जैसे पागीके जीव पानीसे ऊपर मुह उठावर 
नजते रहते है श्र जरासा भी उपद्रव उसके सामने आाप्रे तो वह पानीमे डूब जाता है। सारे 
उपद्रव लो शान्त हो गये । दसी प्रवार चानी पुरुष भी उभी अपने नानके बाहर अ्रपो ज्ञानसे 
ऊपर याहरी परदार्थोत़्ी ओर जब मुह बरता है यहा श्राजुनता होतो हो है । सो तय झट ही 
बाहरी पदाथमे मुख माइकर अपने उपयोगको अपने ही ज्ञाममे डुपो दे तो सारे उपद्रव खत्म 
हा जाते हैं पर एसा वर सकने बाले जिसने ही भानी हाते है । ज॑गनके ये याहरी पदाथ जहाँ 
सज्ञाती श्रानद करता है उस्रा चानीरों पता भी नहीं । इसी बार च/नियोमे रहने वाले, 
लानियोक सगमे ही उसने वाल शीघ्र झान्मानुभव फरनेक्े योग्य हो जाते हैं । बस जिहोंने 
अपते श्रापरों श्रन्तरत्रे ममरा पता शगाया ये पुरुष उपास्य है, हम उनके गुणानुवादमे 
अधिक प्नुरागी रहे । हमे जोम मित्रो है तो इस ज़िह्दाक्ा अधिव उपयोग कर लें । जिह्नावे 
द्वारा, गुणों पुर्पोक गुणानुवादासे अपनेका गुणलाभ मिलता है | हमे विनाशोक जिल्ला मित्री 
है, तो हम कल्याण लिए दम जिल्लाता अधिक उपयोग कर ले मत्र मित्रा है तो इस मनसे 
गुशी पुरुपोव गुणीका स्मरण कर लें । यह तन मित्रा है ना गुणी पुरुपाक़ा बयावृन्‍्य कर लें | 
४... सवध्यवटारपमत्रा प्रयोजन स्रात्म-मका पालन है । आात्मस्वभाव व वस्तुस्वभाववा 
दशन वरना ही घमवा पालन है । वस्तुस्पभाउके जाननेक्रा सु दर उपाय स्थाद्रादकी विधि है 
पति भाई आगे आपकत्तो पयातवी । संद उम्तुप्राकों यवराथस्वब्यमें पहिचानों | देखो जितमी 
बस्तुयें हृप्ना करती हैं अपन प्रपे उत्पादत्ययजोब्यमे ही रहती हैं । वे सव केवन अपने आपकी 
सत्ता लिए हुए है, ये सब अनातिसि ह और अनन्त काल तव ह और वे अपने श्राप ही 
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शझप स्वृसपमें ग्रपा “स्पादव्ययस प्रपाकों परिणमाते रहत है, अ्रपन ही परिणामस अपने 
लिय उत्पाद परते हैं सार प्रानेम प्रव) चिए झप्ो श्राप अपनी पू्पर्यायवा व्यय प्रसत 
हज ॥ प्रयता पदाघ प्रवाम सपने जिए रोपन प्राग विगत व विजीन हात है, फिर भी व 
चृत्येत पटाय प्रपने प्राप प्पें विए अपने घना सत्व यनाए रहने हैं, यही पत्ता स्थ- 
स््प है। 

हं श्रागद | हम सं भी एये पाथ हैं, ग्पर्न झ्ाप या हैं । न पदार्थोत्रा ब्राय 
किमी पदार्थों “पथ भी सम्ब्रध नहीं है । सम्बद पही है तब श्रद्धाम पूर तोरसे सबसे न्‍्यारा 
झरपनेतों रमझो ! थे थे थरद्रा गटी पव्ड़ो तो समसारभे रतना पहेंगा। 7 प्रात्मन्‌ | तू परदित्र 
है धाती प्रभुगकों रख । इस हो प्रभुव प्र तुबवी भक्तिसे तू पाप बाटगा तो सुख पायगा, यही 
मग्त है यहा उत्तम है ये घाण है यही रखर है यही महान्‌ वया है । यह है अ्रपने 
आप प्रीर खय ही चायानहमय प्पों धापत्रों मंगारो' संवस्लेशोंमे मुक्त बरतेवा उपाय । 

रीवब। भगैरस घतनिष्ट सावम 2 और परीरमे जए जब रोग होने है नव तथ दस 
जीदवों दू खी भी होता पश्ता है । पर इस रोगया मृत बारण क्‍या है प्रौर इस रागव मिटने 
पा सू उपाय यया है ? इस बातये मोही हीवरों हृष्टि नही झागी । यह शरीर मित्रा है तो 
जमे जगे गति नामरमत्ग उदय हथा, शरीर यापरम सात प्रादि लामगसवा उदय हुथा, उस 
उसी झनुमार शीवयों शरीर भिला बता है भशौर वह वामबम कस मिलता है ? जैसे-जस 
जीवफ परिशाम हाथ हैं बस रसे बर्मेबि बंधन होत है. शरीरमे रोग हात है प्याधियाँ होतो 
हैं मृपु होती है, शरोर सच्चा गाता हू, सादा शरोर भिप्ता &। इस सबया शरगा भरा मा 
भा परिणाम है । ह। सदर विपदायादा मृत सारण मया है ?े इसके शतरम वारण सोजा ता 
खोट। आरा गपरिणाम उनेरा जार मिलेगा जा जो वृद्ध इस प्रात्मापर गुजरता है, धनों 
होना, निधन होता, यण, प्रवप्म रोग, विरोगता, जा-जा गुउर्ते है इन सबका यारण भ्रात्मा 
या प्रिश्णाम है । जया परिणाम विया रेसा कमबमाय हुश्ा । जसा प्मवाचन तमसी सामने 
लििति श्रा गई । इस शरीरमसे विपलाएँ ब्रि+लियाँ कस मिरें, इंपवॉ बारश सोचेंगे वढ़ भी 
प्रा्मावा परिणाम है अर्थात्‌ जो उपयाग नितब्र श्रात्वाय सदय धुद्ध चतायनत्त्वकों पहयानता 
है, वह ही रमता हू, उसतो ही ग्रात्मा झगीयार यरता है । बह परिणाम तो सवयनेणा “या 
वियसि न बरतें लिय सब परिणाम हैं । सत्र बनेशोवों नष्ट प्रात शुद्ध परिणाम ही 
उपाय है। जो अपने श्रापवे' यथावस्वरूपरा छाडवर धर ये विमी जगहम लगते ह, विपत्तिया 
शाती हैं, सर्प होगे, ग्िवर्प छोग्र, कस झग । 

जगनूदे बोर्द पदाथ गेरे नही है, सत्र स्थार पयारे है । एव्फा टूसरसे व्रिवायम कुछ 
समप्व नहीं होता । चाहे जितता बसय हो, चाह जितना पुण्मवान हो, उह ४०720 


 परिसयक.. 
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उनका मियेगा, इसके प्रतिरित्त परमासुमज भी नहीं है। जो अपाा नहीं है उसको अपना 
मान लेना उसको अर्यात्मलोक्मे चोर वहते है। कमे चोर बहते हैं ? दखों यहा भी जो! 
इंपरोवी चीजोबो उठा लें, श्रपने धरमे रख जें आर मनमे यह घारगा बना थे वि यह चीज 
भेरी हे! गई । यह घारणा जो बना जिया तो वही चोर है । उसी प्रकार जगन्‌के ये सब वार्य 
अपनी-प्रपनी सत्ताके जगनुके है । एवं दूसर सब परम्पर शत्यात भिश् है | जो भिन चीजें 
है, जिनसे निवाजम हमारा फोई मम्बध नहीं है, जो अ्रपनेमे ही अपना उत्पाद करता है, 
अपनेमे हो अपनेशों विगाडता है शौर अपने स्वरूपमे बना रहता है त्िवालमे उनवा श्रपना 
यही काम है । विसीबा किसीसे रच सम्ब व नहीं । फिर भी उयमे यह धारणा केरना वि 
सह मेरा हैं। बही तो परमाधवों चोरी है। गह सगवान आत्मा तो शुद्ध ज्वस्प ६ यहें 
अगवानस्वरूप झ्ात्मा अपने स्वस्पवों भूलकर बाहरी पदार्थोमि श्रापा अदन्वीवार वबरता है। 
यह मेरा है, मह उसका है श्रादि । यही चोरी हांती है । हमारा है नही पर मानो हैं कि 
हमारा है । जैसे लाइमे चोर र्यो बहते है ? हमारी चीज नहीं है, पर मानते हैं कि हमारो 
चीन है | जो चारो बरते ह॑ बह गिरफ्तार किए जाते ? । उनवी सजा होती ० । यह हमारी 
बात है । हम परमाथक्री चोरी वरते है, वम हमे गिरफ्तार बर लेते हैं । यह मारी सजा 
उस सजासे अ्रग्रित् है । नाना प्रकारके शरीर धारण वरना जम मरण परना, जन्ममरणके 
आअक्रम थाना आई । यह भी जो त्रिपदाएँ है--घ बार, स्त्री बच्चे यगरा इस #त्माव। वहू 
से थे नजर आ रहे है । उन३ मोह उठाए हुए है, ज्ञानवों दवा रहे है। मच्चाईकों पही सोच 
सकते है. एंवी विपदाएँ देंसों ५२३ प्रापा मातनेसे हो थंदा कर नेते हैं। जैसे यह मंरा है, 
बह मर। झादि प्रवारते सोचा ता तभी उन्हें श्राकुतता ही जायो है क्यों एमा (ता वे सपनी 
हृष्टि बाहर लगाव है, जा जत| है उस यसा नहीं मात । जो जमा है बस। माउनाडी आजु- 
चताप्रोशो दुर करनेम समय है । अपने शुद्ध स्वव्यया परिज्ञान कर लेगा, यह सत्र वदाओं 
बो यह्ठ केरनेत समथ तहीं है । दूपरा और कोई इन विपलाग्माशों नष्ट उरतेमे समथ नहों है । 
कईी उहिर दृष्टि त नाव । धमके प्रसग्म भो वेशमूपामरे, मजहबोम, क्रियापडतियोन उन सबसे 
ईै। ये शाला । केवल अपने श्रारम दृष्टि शलों। अपतेको बेवल ज्योति न समझो | अपने 
आमाते प्र्ग रूपमे दशव रो । इह्ीमे अपने प्रभुता दर्शन प्राप्त ढोगा | दूसरा उपाय नहीं ह्ठै 
कि विपद्माएँ हुए हो सर । एक यही अनुभवत्र उपाय है जो सत्र आपदा पों विपदाप्रातों समाक्ष 
मा लता है । जमे उतने जाग एवं क्‍्यानर वहा करत है वि जिसो जगलमे स्थार, स्थारनी 
से । स्थास्ताता गन था प्रसववा समपर था। स्थारने स्थार रीसे शर्ते बिताम प्रसव बेदनावो 
समाप्त बरतें निए बहा । बच्चे हो गये । स्थार तह विवि समझा दी । स्थार कार घढ्माव 
चर बैठ गया । स्पारतीते अपे बच्चावों समझा दिया कि जब कोई आये तो रोने रण वा । 
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एक शेर श्राया । बच्चे रोने लगे । स्पारने स्यारतीस पृदा--उच्ले क्यों रहने हैं ? स्थारनीसे 
हा कि बच्चे भूले हैं शेरतों खाना चाटत है । शेर डरक्र बहास भाग गया । इस तरहस 

१० २० शेर आए नो वह सब भी उटरकर भाग गए । सब शेराने मिलकर एक मीटिंग 
वी । सबने सोचा कि ऊपर चट्टानमे जो बंठा है उसकी सव करतूत है । सब शेराने हिम्मत 
वी ओर उस स्यारके पास पहुचे । भ्रव सत्र यह सोचते है कि इसके पास के पहुचा जाय । 
सोचा कि एकके ऊपर एक खडे हो जाव । उन सबमे से एवं लगडा शेर था। सजाह हुई 
कि यह ऊपर चढ नहीं सकेगा सो दसका नीचे ही खड़ा करो । लगडा शेर नीने खडा होता हं. 
श्रौर एकके बाद दूसरा, तीसरा, चोया सडा होता चना जाता है। इतनेमे ही स्पारनीके 
बच्चे रोने लगते हैं। स्पार, स्थारनीस पूछता है कि बच्चे क्या रो रह है ? स्थारनोने कहा 
दि बच्चे लगडे शेरका मास खाना चाहते हैं। लगडा शेर इतना धुतकर घवड़ा गया। बह 
एक्दमसे भागा । दूसरे शेर जो ऊपर चढ़ पाए थे वे शेर भदभद गिरने लय झौर सब भाग 
गए । इसी प्रकार हम सवपर अभ्रनेर्ऱ विपत्तिय। छाइ है। जितने जयतवे क्लेश हैं वे 
परमे श्रापा बाँघे हैं इस बुनियादपर झतठे है । 

ये सारे कलश, विपदाएँ या हो ख म हो जाएँ । यदि परम ममत्व बुद्धि है वह खिसक 
जाय । अच्छा परोक्षा हो करने देव लो जसे जो बहते हो कि यह मेरा घर है। बतावो-- 
श्रापके पास क्या निणय है कि आपका ही धर है। आपका शरीर भी नहीं है। विपय कपाय 
विकल्पोरा परिणाम तव' भी झापका नहीं है। यह जो कुछ होना है यह भी श्रापका नहों 
है । ये विषय क्पायोत्रे परिणाम श्रापके स्वभावम नहीं ह। झ्ये॑ कपायोक करने वानी भी 
यह भ्रात्मा नही है | केवल मै अपने स्त्रूपको भूव गया है, इगलिए सारे कमट लग गए हैं । 
अब इस आत्माको दृष्टि ब्रा, शुद्ध स्वशयकी पहचान करों | समस्त बलेश इस ग्रा-्मस्वरूपवी 
इष्टिसे नष्ट हो जाऐे है । सब कवेशोके नष्ट करने वी सामध्य इस ग्रान्महृष्टिमें ही है। देखो 
भें तरज्भू तपस्या करके जो तिमव परिणाम होते है जिनसे घातिया कम नष्ट हो जात हैं तो 
अरहन अवस्था श्राती है । भ्रहन अवस्था आने ही उनका शरीर औदारिए शरीर परमौदा 
रिक शरीर हो जाता है । घातिया कमके क्षयसे पहिले कोई साधु रोगो हो कोई उपग्रुत 
गया है, वृद्ध हो, कैसा ही हा, भ्ररहत होनेपर शरीर निराग, पूरा देदीप्यमात हा जाता हुं । 
इस शरोरमे क्तिने ही परिणमन आते हैं, पर तु बीतराग सब ग्रयस्थामे जब आत्मा हो 
जाना है बो फिर वह शरीर औटारिक न होकर परमोदारिक हा जाता है। श्रव भी दखो 
जब कोई रोग हो तब यदि भगवानवी भक्तिमे लीन हो जाने हु उनके गरुणोमे अनुराग होता 
है, घुद्ध, निमव परिणाम हीता है तव दखो रोग भी दूर हो जाते हैं । इसी वारण जो रोगा 
बुद्धिमान होता है. पढ़ उद्ध तिरनर एनोकार मत्रता जार किया करता हैं बढ़ रोगदक्त- द्ढा 
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जाता है। इन मन्नोमे इतनी विशज्ञात गहिमा है कि ससारके बलेश दूर हो जाना तो सरल 
यात है. भव भवके बन्धन भी नष्ट हो जाते है वजेश भी और ममट भी समाप्त हो जाते 
है । ऐसी आत्माएँ शुद्ध होती है । 
इनमे दो प्रवा।रके पविन्न आत्मा है, एक ता जो झात्मा शुद्ध हैं वे है भोर दूसरे वे ह 
जो शुद्ध होनेके प्रयत्नमे सफल हो रह है । जा शुद्ध है वे है अरहतसिद्ध, जो शुद्ध होनेके प्रयत्त 
में सफलता पा रहे है वे है आचाय, उपाध्याय भौर साधु । साधु कहते विह हैं जिनको भ्रपने 
यथाय स्वरूपका विश्वास हो गया है, अपने प्रात्माके केवलज्ञानस्वरूपवों शुद्ध देखते हैं। ये 
आत्मा किही रागोंसे सम्बधित नहीं है, ज्ञानस्वरूप हैं। ऐसा जो श्रात्मचिन्सनमे दृढ़ हो जाता 
है, ऐसा जो अपनेको देखनेके लिए बा उत्बृष्ट लालायित हो जाता है, उहे दूसरी चोज 
जगतमें नही रुचती । उनका परिवार छूट जाता है भ्रासार परिग्रह छूट जाते है । यह शरीर 
नही छूट पाना है । यदि शरीर भी छोडा जा सकता होता तो बह णरीरबो छोडकर बाहर ही 
रहृएर आत्माकी उपासना करेगा। वे तो झहार भी नही करते, कितु विवेक श्राहार बरवा 
लेता है। यह शरीर धमसाधनके लिये है । शरीरवी स्थितिके लिये भ्राहार श्रावश्यक है। 
सो दिनमे एक बार ही वे भ्राहारकी एपणा करते हैं। एक बारसे हो यह शरीर टिका रहता 
है । एक बार जो आहार कर ले और बावी समय तपस्यामे व्यतीत करे, निरतर प्रात्म- 
साधनामे जगा रहे, एसी झात्माकों साथु पुरुष कहते हैं। उनमे जो ज्ञानी साधु ह भौरोबो 
पढात है जितकों प्राचाय, उपाध्याय घोषित कर देते है वे ज्ञानी साधु उपाध्याय कहलाते है, 
जो पड़े ज्ञायक हैं साधुवोम प्रमुव है, जिनकी झ्ारावनामे साधु रहते ह॑ वे श्राचाय बहलाते 
है । देखो यह झ्रात्मा हो परमेप्ठीका स्वरूप है, श्रात्मा ही मोक्षरा भाग है । इस निज श्रात्म 
तत्वकों, परमेय्ठित्वकों निरखरर अपनी हढ़ आत्मसाधना द्वारा अपना ग्रात्मक्त्याण कर 
लेना महान्‌ विवेव' व पुस्पाथ है। वह आत्मा जिनके लान दशन, चरित्र, श्रद्धा पूरा विवास 
वो प्राप्म हो गए है जिसके चानसें सब विश्वके सवल नेय तत्त्व भासम सब पिश्वके सबने 
चेय तत्व पतिभात होते है (ज्ञात हो रह ह) य है सिद्धा मा । य प्रभु सवजञ होकर भी अपने 
पझ्रान-दरसमयी हो रहे है, ऐसा परमानन्दका जा पिंड ह उसीकों परमात्मा बहले है। भग- 
बानके' दशन करना है तो अपने स्वरूपमे हृष्टि हो । बाहरी चोजम न अपने का पता चलेगा 
और ने भगवासका पता चलेगा। थे इन्द्रिया जिनको आत्मारा घात करने वाला कहा गया 
है जय यह जीव इन इद्वियोंके कहनेमे जगा रहता है तो यह यरयाद हो जाता है । मुझे वेवल 
शापद॑धिमि प्राय 'जना है रे ज्ञानमात्र ह#, चानहा हो वाय फ्रता हु और मे इसके अति 
प्क्त ट नहीं करता । मैं अपो आपकी हृष्टिमे रह, ऐसे उपयोगमे जो झ्रान-द होगा । उस 
झानदम वह शक्ति है जिसके बारण भव भवक्रे सचित कम भी ध्वस्त हो जाते हैं। बाकी 
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तपस्याएँ जा वी जाती है वह इद्वियोक़ो कट्रोलमे लानेहे लिए की जाती है । उन बाहरी 
चीजोीस कम नहीं कटते, पर आत्मप्राप्विमि जो सनोष होता है उससे कप्र क्ट जाने है। 
हम इस ससारमे ग्रनतवालगे भटकक्‍ते चले भाए। उन झनत पर्यायोमे क्त्नी 
इन्छायें वी हागी घमके प्रसड्धमे, कितु उत चेठाप्रोंसे कुछ नही हुम्ला । जब घमका सवोग 
होता है तब ऐसेमे भी यदि हमारी दृष्टि बाहर रमी बाहर ही हम उलके रह, हम केबल अपने 
झ्रापफो न पहचान सके तो यह सब बाहरी यातें है, मिट जावेंगी, हम कोरेंके कोरे रह जावेंग । 
एवं सेठ था । उसकी रांजासे बडी मित्रता थी । कुछ दिन वाद वह गरीब हो गया 
उसमे पास कुछ नहीं रहा ५ एक दिन वह राजासे बोला--राजन कुछ निधिका सगोग हो तो 
पुत्र न्यापार बरूँ । कहा २ बोसे » बजे तवका समय देता हू, रत्नोंके ख़जामेम मे जावर 
जितना नुमसे हो सके रत्न ले भ्रावो । वह सेठ रत्नोंके खजानेमे चला गया । ज्यों हो वह 
खजानेके श्रदर पहुचा, एक बड़ा महत था, हॉन था। वहाँ देखता है कि यहाँ बहुत पुदर- 
सुदर खिलौने भी हैं बढे-बड क्लायुक्त खिलौते देखना शु् क्यि। खिलौनोम हो उपका मन 
(रम गया । ,इतनेमे ही चार बज गए। चपरासीते निकाल दिया । वह फिर राजाके पास 
थ्राया, वोता-- महाराज मैं तो सिलोनोंम ही रह गया । में कुछ नहीं कर सका । राजाने 
क्हा--बल २ बजेसे चार बजे तकरी इजाजत मैं तुम्ह स्वणवे खजानेमे जानेकी देता हू । वह 
सेठ उस स्वणके खजानेके श्रन्दर गया । बहांपर भारी मदान था। यहां उसने सुन्दर सुदर 
घोडे दखे । बह घोटीका बडा शौवीन था। यह घोड। देखा, यह घोडा देखा | एक घोडपर 
बैठ गया | यात देखने लगा, इतनेमें चार बज गए । चपरामीने निकाल दिया । वहू सेठ राजा 
के पास गया, बोता--महाराज यह भी समय मेरा या ही गया। मैं घोडोमि ही पडा रहा। 
राजाने बढ़ा जि कत २ बजेसे ४ बजे तकका समय दंता है । एक चौंदीवे खजानेमें जाम्रो। 
जिताये चाय ला सका, ले आंवो | वह सेठ चाटीवे खजानेमे गया । वहाँपर उसने सुदर- 
सुन रु चित्र देखे । नाता रूपोके भिन्न भिन प्रवारके चित दखे | उन बाह्य चित्रोका देखनेमे 
हा उसवय सन रम गया । इस तरहसे ४ बज गए । चररासीने निवाजल दिया । शज्ानें पास 
गया बोला--रानन्‌ झ्राजवा भी दिन व्यय ही गया । राजा बोले कि हे दिन हो गए तुम 
मही चेन श्रच्छा तुम्हें एक दिनवा समय झौर दिया जाता है। एवा सबिके खर्ानेमे कल 
जाना । जितता ताबा ला सको, ले आना । चौथे दि! जब सेठ खजानेमें गया तो वहाँपर एवं 
बहुन ही ग्रच्छा स्पिगदार पलम दखा । ५तगवी परीक्षके लिय पतरगपर बह लेग गया | नींद 
भरा गई । इस तरईस चार बज गर। तय चपरासीने निवाल “वा । इसो तरह भाई इस 
मनुष्यपर्यायके चारपत हात है ! बच्चा हुआ, फिर बावक हुआ, फिर युवा हुआ, फिर वृद्धान 
बस्था हुई । कुमारावस्थ।मे भी घमपालन करना आवश्यक है । आठ पपक्ता वाजक भी भ्रहत 
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हा सकता है । वालिग जनसिद्धा तमे ८ उपका माना गया है । भ्राठ बपवी आयु तो सम्य 
ग्माम, सम्यवत्व व सयय करता है, परमात्मा हो सता है । बुमार झ्रवस्थामे भी धर्मसाथना 
'नहीं क्या, खेलोम ही समय बीच गया । युवाउम्थाव। समय स्थ्रीप्रेपण व्यदीत हो गया, यूढा- 
बस्थामे पड़े-पदे अ्धपरेसे हो गये | बतात्रो विस पमकी इसमे सार्थव विया ? टैसों छहुढाला 
एक बहुत सु दर पुस्तक है । वह तो प्रत्येतर गृहस्थकों कण्ठस्थ भी होगी चाहिय । उसमें पहिली 
ढालमे चारो गतियोबे दु ख बताते हुए मनुष्यगतिवा बणत विया है कि “बालपनमे भाव ने 
लह्यो | तरुण समय तरुणीरत रह्मो । भ्रधमृतकसम यूढापनों परमे रूप लखे प्रापनों । 
बचपनमे तो ज्ञान नहीं किया, जवानीमे स्त्रीरत रहा, बुढावा अ्रधम्ृतवमम है, वतावों 
अपना रूप कसे लख सकता है ? भाई कुछ लोग ऐसा सोच सउते है हि युदापा तो झाता ही 
है । सब दुछ कर लें, घुढापा तो श्रायगा हो । और युढापेमे सब खराबी होगी तो ज्िसलिमे 
धम पुरुपाथें फरें ? इसका समाधान यह है कि जिस जीवन॑ बचपनमे भान नहीं पिया व उसी 
जीवने सयम न कर विपयरति की, ज्ञान नही ज़िया तो युवावत्थावे वादम मह जीव यूढा हो 
जाता है, श्रथमरा हो जाता है तर वह कुछ नही बर पाता है । जहां धमवी श्रोर दृष्टि रहे, 
ऐसा पुरुष बूढा है तो क्‍या हानि है ? श्रात्मस्वरूपवों शोर दृष्टि तो ज्ञानी ही ठाल सकता है । 
बडी प्रवस्‍्यामे तो उन ज्ञानियोता भाव ही मज जाता है, उनवों हानि नहीं होती है । ज्ञानी 
नो वह है जिसनी श्रात्माके स्वरूपयी झोर दृष्टि रह वही ज्ञान वास्तविक है । बड़े-बड़े रेडियो 
वा आविष्कार, वैज्ञानिव कलाएँ झ्रा जावें ता यह वास्तविर ज्ञान नही है । मैं प्लात्मा ज्ञान- 
स्वरूप हू यदि ऐसा श्रनुभव यही है तो जयतमे रच भी णानि नहीं हो सबती है। यदि 
मैं बाहरी पदार्थोम दृष्टि पर लू, उनत्रा ही श्रपा मान जू तो क्‍या बाहरी पदार्थाम दुछ 
श्रधिकार पाना श्रयते बसवी बात है ? अरे इन बाहरी पदायोवा प्रवश भी इस आात्मामे नहीं 
है | पर जिहोंने विसल्प बनाया है उत विपत्पोंसे या ही अमसे परवों अपना मास लिया है, 
इप्तता फल यह होता है कि ये फमबबनोम फस जाते है । ऐसा छत निशय घरो कि हैं 
झामा आन दघन हू. मेरमे ही मेरा काम पूरा यडता। यहाँते' चकाचोंध चार दिनके है, 
मिट जावेग । यहाँ उुछ नही रहगा । 
से एवं सत्‌ सारभूत वस्तु हू मे रहगा | अनादिस हू, झनतकाल तक रहा, किसी ने 
विमी रूप र्हगा । अब हमे क्‍या वरना चाहिए वि हमर क्नेश न हो मैं प्रमुक जातिता हू, 
क्मके उदय है, मैं झमुंक कुल अमृत सजहबवा ह अमुक घन वाला ह हनसा समझदार तथा 
घमा मा हू--य सब विकल्प ही विवटायें है । य बावाएँ वह श्रपतानुप्रायमे डाल रह हैं । इन 
सब बातोसे दूर रहना चाहिए। श्ररे तू तो निविकत्प है, तेरेमे विषयक्रपायी ही नही है, तू तो 
ज्ञाससे रचा है इसके प्रतिरिक्त भौर कुछ नही है । यही दृष्टि धरम पातन है यहो ब्यागतरा 
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उपाय है | मह अगर कर लिया तो सत्र कर लिया और अगर पहीं कर पाया तो कुछ नहीं 
कर पाया । यदि ऐसा ने कर पाया तो उद्धार नहीं हागा | दिखाबर नहीं, तनाकर नहीं, गुप्त 
ही रहकर तू ग्रपना कढ़याण कर सकता है । दिखावट, बनावट, सजावटसे ग्रात्मावा वल्याण 
त्हीं होगा | तू अपने श्रतरवों श्रपने उपयोगमे लगाते । तु बवावट, सजावट, दिखावट इत्यादि 
करता है । गुप्त होवर भ्रात्मस्वरूपको देखनेकी बोशिश नहीं करता है । वननेसे धमकी बात 
कसे होती है ? दिखावेसे घम हमारा खतम होता है, सजानस धम हमारा नही रहता है! 
सो अपने श्रात्मस्वरूपकों श्रपना लो झ्ौर मनन कर लो, इस ही में रमनम तुम्हारा कल्याण 
हो सकता है भ्रयथा कल्याण कोशो दूर है। जो अपनेमे है उम दखो और श्रगर न देखो तो 
ग्रहकारोंसे घुल मिल जावोगे, कही वीडे मवोंडे हा गए तो सारी इज्जत घुल जायगी । यह 
बयी धुल गई ? प्रहकारोवा परिणाम श्राया, सारी इज्जत घुल गई । एक जगह एव छोटी 
कहानी लिखी है वि एक साधु था श्रौर एक शिक्य था। दोनो एक राजाव' बगीभेम पहुच 
गए । वह दो पत्रग पड़े हुए थे, एक्पर संयासी जाकर बठ गया और दूसरेपर शिष्य जासर 
वैठ गया। सयासीने शिष्यसे वहा कि तुम बनना नहीं। थोडो देर बाद राजा घुमने 
आया। उह देखकर राजाने सिपाहीसे पूछा कि बगलेमे ये कोन बठे है ? सिपाहीने कहा[--- 
महाराज दो अ्रपरिचित व्यक्ति बठे है, पता नहीं है कि कौन हैं ? सिपाही शिषप्यके पास 
जाकर कहना है कि तुम कौन हो ? शिप्यने वहा वि' देखते नहीं हो, हम साधु हैं । 
उस शिप्यवों तिपाहीने वान पकड़कर बाहर निकाल दिया। सिपाही सयामीके पास 
जाकर पूछता है वि तुम कौन हो ? साधु वृद्ध नहीं बोलता है। प्विपाही राजाके पास 
गया झौर बोला कि राजव एव मनुप्य है, मान है वह कुछ बोलता हो नहीं है । और दूमरे 
से पूछा कि तुम हो ? उमने जवाब दिया वि देखते नही हो कि मैं एप साधु हु। सो भने 
उसे कान पवहकृर यराहर निकाल दिया है। राजाने कहा कि जो मौन है कुछ बोलता 
नही उसे छेडा तो नहीं था । झरे वह कोई सायासी होगा । राजाक जानेपर शिष्य गुरसे 
चहता कि मै पीटा गया । गुरने कहा कि तुम बने तो नही थे । भरे तू तो शानस्वरूप भ्रात्मा 
है + तू प्पने श्राप भ्रमवश मानता है कि मैं गृहस्थी हु, साधु हु । इस बाह्य वेश भूषाकी 
हृष्टि छोड़कर अपन परमायस्वर्पक्ो देवों | है तो यह ज्ञानस्वरूप झ्ात्मा श्ौर बनता है 
और वुछ । झतह धि करनेपर यह अनुभव करेगा कि मैं सवसाधारण एवं चत'यमात्र वस्तु 
हू । जो झपने आप चत-यमात्र ही श्रठुमव वर वह ने रूसेगा, निकट समयमे ही उसको मुक्ति 
हो जायगी । हमे न देखना है कि मैं दयातु हू श्रवव्रा न दखना है क्रि तपस्त्रों है । मुझे अपने 
जानस्वरूपका सिचन वरता है। यह सिंचन ज्ञानसे होता है । ज्ञानकी ” उपासना वी ती भी 
यह ज्ञान होता है कि मै भानधा हू । यह दिखानेमें, बनावटमे सजावटमें, सोचनैमे न [ 
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उस वीद बनत रहना होगा । अपने श्राप ही रमनंका प्रयास करो । इसोमे सम्यम्दशन, 
सम्यशज्ञान, सम्यवचारित्र है। इस रत्नन्षयके एकवर्म ग्रात्माके एकत्वका विकास है। यह 
णएकत्यदशन चितामशिदरशन है । इसके दशन विना ही शरीरके क्लेशोका सम्बध हो जाता 
है । यही ज्ञानमात्र स्त्ररूप हमारे और झ्रापके उपयोगमे रहे । यही आ>्माक्ा रूप है| जिसमें 
बाहरी पदाथम्ति दृष्टि नही डाली, उमव। ही जीवनमे कत्याणा है । 

इस आत्माम राग श्रादि विकार व्यक्त हो रह है। उन रागादिकोंके होते हुए भी 
श्रात्माका स्वरूप जो ज्ञायस्त्व है उस ज्ञायकत्तमे विक्रार नहीं है। सफेद बल्वम जैसे हरा 
रग चढ़ा देनेसे वह प्रकाश हरा मालुम होता है, खूब हरा मालूम देता है| पर क्या वह हरा 
दह्ोता है ? नहीं । उसपर हरा रग चढा दिया गया ६ | जैसे जल है, जले हरा रंग मिला 
दिया जाय तो वया जलमे हरा शभ्रादि रण झा जायगा ? भहीं, जन जन हो रहेगा । जसे बिजली 
के तारफा प्रकाश हर, नीले, पीले रथके प्रकट होते है, पर क्या भीतर जो बिजलीके तारका 
प्रकाश है बह प्रक्राश क्‍या हरा, नीला, पीला होता है ? नहीं | कभी कोई तार भी हरा, 
नीला, पीला भरा जा? भौर उससे फिर हरा, नीला, प्रकाश भी भलके तब भी बिजलीका जो 
कम है, बिंजलीका जो निजी प्रकाश है, ज्योति है, कया उस ज्योतिमे विकार श्रा जायंगा ९ 
नही श्रा जाया । इसी प्रकार यह शुद्ध ज्ञायवस्वर्प्र भगवान आत्मा इस शरीर देवालयमे 
विराजमान है। इस शरोरमे बई प्रवारके रूप, रग इत्यादि नजर झा रहे है। बया इस 
पौदुगलिक पदार्थमि जीवोमे विकार झ्रा गया, ज्ञायकस्वरूपामे क्या विकार श्रा गया २ नहीं। 
अ्तरज्ञम क्रोष, माने, माया, लोभ, प्रसयम योग तथा नाना प्रगारके विवार होते रहते है । 
विकार हैं, पर इस आमाका जो स्वभाव है बह चातमय है। क्या उस ज्ञानमथ स्वभायमे 
विकार आ गया। भरे विकार होते है, फिर भी यहाँ विकार पही होते, ऐसा भम जब श्रापकी 
समक्ष आता है तब आत्माक ममक्ना पता चलता है । ५ सेर परानोमे लाव, गुलाबी, हरा 
नोर्ड रग डाल दी तो वह सारा पानी बिल्कुल हरा, लाल या गुलाबी या झ-य बोई रंगज्ग 
ही नजर आता है । यहे पावीका रग हरा, नीला गुनाबी दृत्याहि जो प्रतीत होता है तो वह 
पानीका स्वरूप है क्या ? उस प्रातीके स्वरूपमे रा पीता नीता अथवा गुतायी रग गा 
गया। तह मेबन रण डाजनेस ही रगोत नजर पाता है, पर पानीका स्वरूप रगीन नही । 
पानी अब भी अपने स्वरूपमे स्व० ही ह पर उस पानीकी स्वब्छता रगसे टवः गई है । बह 
जञायकरस्त थे भगवान अपन स्वरूपमे स्वच्छ है अपने स्वभावमे अविदृत है कि तु इस विप- 
लियोके मम्बधस, इन कपायात्रे परिणामामे इस भगवान आमावदा यह शुद्ध स्वच्छ स्वरूप 
कब गया है। ढक गया है तो भी स्वरूपमे विकार नहीं आया | स्वरूपमें विकार झा गया 
होता तो तिकालम भी यह बिवार न मिट सकना था। पानीमें रग थ्रा जानेपर भो बुछ 
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समय बाद रग बठ जाता है और ऊपर पानीमे पतला रग मालूम होता है । कभी पाती (+ततुल 
ऊपर स्वच्छ ही है । रगमे रग है श्रौर पानीम पानी है । रमकी घाव हें तो साथ रंग टिखिता 
है झौर वहीका वही पानीमे सारा पानी दिखता है । 
ग्रव धरवी बात देख लो । घरमे पिताजी अपनी घोती और साफा पोले रगसे रपते है 
सो बोलते हैं कि साफा पीला कर दिया | साफा पीला हो गया, नीला हो गया जाल हो 
गया, क्या घोती पीली हो गई, लाल हो गई, नीली हां गई ब्या ? चाह इनयो बार वार 
फो्चे, फिर भी सरग सड्ढी निकले । सो भी रगम रग ही है, धोरीमे धोनी है, वस्तुमे वस्तु है । 
बह तो चोनें अपने स्वरूपको निए हुए ह। इतनी ऊपरी भेदय्री बातें भी मोही जीव कैसे 
पा सफते ? भीसमे कलई पात्ती गयी तो भीत जगती है वि सफेद है अथवा यदि-भीतमे हरा 
रग पीता गया तो लगता है कि भीत हरी है । भोत हरी नहीं होगी भीत भीन ही है, जैसी 
थी बत्ती ही है । यह हरा रण हरा हो गया है भीत हरी नहीं हुई । इतनी बाहरवी भेदकी 
बातें सममम जल्दी नहीं झ्राती हैं, पर कुछ तो समभमे ग्रा ही रहा है | यह हरा रग है, वह 
श्ग ही है । भीत इसमें वहोक़ी वही है ! लेविन लोग इसको भूल गए हैं । वह सममत हैं कि 
भीत ही हरी है। भीतवा प्राक्षय पावर बह आधी वा इचवा रगका ढेला १ हजार वग गजमे 
फैल गया । पर देखने वाले लोग यह सममत है विः भीत हरो है । पर ऐसा नही है! भीत 
हरी नही है रग ही हरा है । भीत तो भीत ही है । 
ऐैसे अनेत उदाहरण ले लो । भर भाई धीरेसे अपनी झात्माकी श्रोर ग्राव। । शरीर 
में यह जीव बद्ध है। पर जीव इस प्रकार नही होगा जैसा कि मह शरीर है । वुद्धिमत्ता है 
तो श्रपने शञानस्वरूपमे ही दृष्टि देर प्रख लो वि हम हम हो मे है । गायवों जेबरीसे 
बाँध दिया | लोग देखते हैं कि गायको इस जेबरीसे बाघा है । गायका-गला रस्मीसे बॉय 
दिया गया है, पर गायवा गा पूरा ज्यावा त्यो है । वह रस्सीसे नहीं बेंधी है। उस गलेके 
चारो ओर रस्सी लटकी है, उसके चारो ओर रस्सी है । उसका ही एक छोर दूसर द्ीरसे 
बाया है, पर एक्द्मसे ऐसा धगवा है कि गला रस्मीसे बवा है । श्र गलेम गला है, र॒स्मोसे 
रस्मी है। रस्सोका यह बघनत है गलेवा बंधन नहीं । देहमे देह है। शरीरमे श्रात्माका 
बाधन नही है । मैं झात्मा स्वरूपको देखू तव तो जान पडे कि झात्माम कुछ बधल नही 
है । जरा बाहर देख तो लो किर वही प्रिकन्प आता है कि मैं देहमे वधा हु । अरे बाहर 
न देखो । श्पने प्रान-दघन स्वरूपको देखो तो भ्रपना स्वरूप अ्पनेम भिलेगा । बहुत विवत्प, 
बषायें होते हैं यह काम मेरा रह गया है इसमे टोटा पड गया है, टसम यह करना है, पुत्र 
स्त्री तथा परिवारकों नही छोड़ते हैं उनको ही श्पना सर्व॒स्द देखते है विपत्तियाँ उदात- है 
+ भर तू केवल शुद्ध, चायकस्वसूय, सबसे निराला, चानधन अपनेक्ते निरख । व्तू एक वदाय है 
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जिरामे घहो वही है यह तो एक पदाय है झौर यानस्थरूप परिणाम रहेता है, जहाँ विवल्फ 
एक सही है। ऐसा यह स्वय स्वरूप है। चमडेटी आँखें खोलकर यदि अपनेसे बाहरकों 
देखागे मो उतरी ही विपदाएँ आयेंगी । संवज्ञदेव तो कहते है वि उन प्रा्चियोवे' रागादिव 
भा जब होते है उस समय भी श्रात्माका जो स्वष्टप है स्वभाव है, ज्ञायकत्व है  समें 
विकार नहीं होते है । मै शुद्धम्वरूप हु--यह दृष्टि जी हो तो श्रान हुए विकार भी झत्म हो 
जायेंग श्रौर यदि शुद्ध स्यभावमे दृष्टि नहीं है तो समझो कि विकार चुलाए जा रहे है । रयाल 
मे स्पाण रकखो तो रूप।ल होत्त। बला जायंगा और अगर उस ओोरसे मुडकर विसी झारामके 
स्थानपर उपयोग लगाया लो यह बम रघाल होते हुए भो भूल जाय । तात्पय यह है कि 
आभ्माके स्वभावम रागादि दोष नहा है। जैस कोयलेकी झाग जन रही है और उसीसे 
गंधन लोभान भी डाल ल्ते है। गपत जोगान डाल दनेसे हरे, पीले रगवी लौ निकलती है । 
उस हमे नौली 'नौ के होनेसे क्या भरिन हरी गीली हो गई ? झरिति तो इस उष्श पकृतिमय 
सता एक स्वरूप है। चाहे उसमें लो हो यान हो या किसी रग या आाकारका हो, इससे 
बया ? प्रस्येवः परिस्थितियोमे श्रग्ति एज सामान ही है। इसी प्रकार कर्मांके विविन्न मम्बन्ध 
से इस आत्मांध फ्रीप आता है, मोह झरना है, माया घ्राती है, नाना प्रवार्वे बिवार, नाना 
प्रगारके विकप छागे रहते हैं ॥ इतनेपर भी इस भगवान झात्माके स्वसूपयों देखो तो वहू 
सदा एवं हो स्वरूप है। 

यह बाल सुननेमे समभनम थाड़ी ग्रातो भी हो तो भी इस बात वा पता लगाए 
बिना उत्थानवा साग नहीं मिलेगा । और मोर प्रवारसे तो वमके मागपर धवलकर ही जहाँ 
बा तहाँ प्रय उपायोसे तो मात्र वल्यित संतोष प्राप्त विया जा सकता है। जैमे गर्मवे 
दिनामि रातके समयमे सम्ेद्के पाम एवं नदीके किनार खड़े हुए जहाज या बडी नावमे बुछ 
भनुष्य बैठ गये । जहाज या नाव रस्सोसे खूटम बेंजो हुई थी । उसका खूटेसे खोला नहीं भौर 
उस पर बैठ गए । नावदो थे खे रह है, तावन जग रहो है, परिश्रम लग रहा है । दो तीन- 
बार घट पत॒ नाव चली, ६ घट तक चली सवेरा हो गया । सोच रहा था मत ही मनमे कि 
अब चार भीन पहुंच गए है, अब न्‍ मीत पहुंच गए हे अय में अपने गाँवके क्मार लिए जा 
रह हूं छुण ही रह थे । जब भपेरा हुप्ना ता हख! कि नाव अपनी ही जगहगर स्थिर है। 
बोल झर भूल हां गई । बहुन परिथ्रण जिया, ताऱन लगाया पर नाव वहीबी वद्दी रहा। 
कपा पिया वि खूटस रस्सी खोली ही न थी । 

इसी प्रतास्से धमरी बान सोचकर बहुत बहुत बारें कर डाली ( ४०-४० ६० यप 
किम दि नजर आप, 2 जी श्रम करनेपर भो जब हम श्रपनेको पात है तो 

डस २४ घटेके समयत्रे कोई लखए ऐसा नहीं नजर आता 
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कि बह वम करता हो ! यदि ऐस। समय जा जाय तो उसे घाति मिलती है। श्रपना स्वकृप तो 
देखो--यहा सत्र बुछ है इतवाथ हू स्वच्चवतनके अतिरिक्त मरेकों कुछ करनेत्रा नही है। 
लेक्नि मोहके खूटस उपयोगवरी रस्मी वेंची हुई है उस खोजा नहीं है। हमार १० सक्ष है, 
हमार महल हैं हमारे यही परिवारक॑ लोग सब ऊुछ हैं, परिवारमे दो चार लोग हैं. वही 
सात्रस बढ़कर हैं । भावानवी उतनी कदर नही है जितनी हि वच्चाको है । उनवा यो कुछ 
सवस्व है वही हो चार लोग है | परमपवित नान जिसके दशनस मिलता है उस स्वरूपका 
दशन ही नहा हुआ । वह अपना झ्या कपे ? अनेत काम कर डाल, बढ़े बड़े प्रथत्त कर 
डाले और बड़े पयत्न करके भी जगतमे जहाँते तहाँ रह जाते हैं क्लतु झात्मशान्ति, 
गात्मीय ग्रानदके लिए जो यत्त करना चाहिए उस यत्नके जिए सथार नहीं होते । करते हैं 
पर तैयार नहीं होते । जसे उपयोगमे बोई जमा ते जाता है कि हमक्ा तो यह दुकान करनी 
हो है । इस तरह जम करके यह वात नहीं भ्राई वि हमको यो झत्मणाति लेनी ही है । 
मुझे ते श्रात्मक थागा करता ही है। इम तयारीबे' साथ भाव उत्ताय हुआ हो तो यह सच 
अपने स्वष्पवी त्रात यही बहुत जल्दों सुगमतया श्रन्तरमे बठ जाय । देखो यह श्रात्मा या 
स्वरूप जो केवन ज्ञानरसमय है, जानन जानन ही जिसकी पूरी बौड़ी है । पिविश्न जगतके 
सब पदार्थाका सार यह ज्ञायकस्वरूप भगनान आत्मा है । इस आत्माम न विक्वार है ,न॑ विप- 
दाए है । स्वरूपवी बाते यह है पर सतूके इस पिडकी बात यही सब सामने है । प्रीध है, 
भाया है, लोभ है, शरीर तो केवल चल रहा है, ये सब सत्‌पिण्डम है, पर स्वरूपमे नहों 
चल रहा है। हाँ केवल स्वरूपको पूरा पिंड मान लिया तो एक ब्रह्मवाद निकल ग्राया है । मैं 
तित्रिकार हू । ठोक है, स्वच्पसे निविकार है, क्रितु इस पिण्डमे परिणमन तो निरतर चल ही 
रहा है। पानी गम हो गया है, पानीमे बहुत गर्मी आ गई है पर पानीके स्वभाजमे गर्मी है 
यया ? पानोके स्त॒भावमे समा नहीं है । 
; इतनी [बात सुनकर कि पानोके सत्वमे गर्मी नहों, हैं पही उस खोजत पानीका पी 
लिया जाय तो पता चल जायगा कि पानोके स्वभावम गर्मी नटी है, पर इत्त पिण्व्म तो है | 
शभी कोई गम पानीकों पो जे तो बोलता है वि' हाथ ज्येम जल गई । कहता है कि यदि 
पानी स्वभावसे गम नही हांता तो मैं जब बने जाता ? इसका पता ज्गातेबे लिए सादी 
से मालूम कर । पानीके पिण्य्मे गर्मी है पातीके स्यमावम नहीं । उतक्ष इतने ही श्रवरसे बेदात 
के व स्थाह्ादके स्वरूपम अतर है। इस सायय्स्वरूपम विज्ञार क्हांहै? जिस स्वहूपमे 
विकार नहीं है ऐसा ही ज्ञायकमात्र मे हू। मैं आप्मा शनत ज्ञानावदस्वस्प हू । 

ह भ्रात्मच्‌ | तू परमे हप्टि न लगा, १९२ मिट जा वाले है । तू मिदने वाली /डी वोट 
विश्वास करता है ! परम दृष्टि जगानेरों दु ख होगा । श्रमी घरमे दादाे गुजरनेसे, बापूवे 
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भुजरनंस, वच्चोवे गुगरनसा दुख होता है । क्यो दुख हो ? यो दु सर होता है कि उनमे बाबा, 
बध्चे कौराते बरिमे यह निणय किया था विः थे सब अमिट है। जब तके उनके भत्ते यह 
सही आया था कि जो समागम होता है वह मिटेगा ही । सो झ्रगर कोई कह देता है कि क्‍या 
बाप जो मर जाठेंगे तो कहेंगे वि. बसे तूने सोच लिया अपशवुनको बात । श्रे यहाँ पर जो 
बुछ है वह सब मिटेगा । शिकारी आदमीको कोई भगर साधु मिल जाय तो उसे बड़ा गुस्सा 
ग्रायगा । शिकारके लिए साधुका दशन श्रपशकुन हा गया । मोहियोके विए ज्ञानी और बैरागी 
तो ग्रपश॒रुन है । यदि सत्यस्वरूपको देखा जाय तो समममे आ्राता है कि श्रुन तो ज्ञाव भर 
वैराग्य ही है । मोह सम्बय तो भ्रपशयुन ही है । यदि तूने श्रपता समय अपगणक्ुनमें ही व्यतीत 
किया तो कष्ट तो लगेगा ही । यदि अपने स्वभावशकुनमें उपयोग दिया तो तेरेंमे है तू है ही, 
हुफ्रे कप्ट नहीं होंगे । जहाँ पर ज्ञानह॒ष्टि होगी वहा पर दुख नही होगे । श्रनित्यमें भ्रनित्य 
वी दृष्टि होनेपर बह पदाव मिट जाय तो वह ज्ञाता रह सकता है । वह तो यही कह उठेगा 
कि टेखों बही बाल हो गई ना जो हम पहले समभते थे । 
श्र बी तो होगा जो हम समभते थे । किसी सौदेके खरीदनमे यदि तुरत अनुभव 
हो जाय वि इसमे तो ठग गए । १० हंजारका खरीदा हुमा बेचनेसे ६ हजारका पडता है 
तो इतनेकी हानि हो रहो है । वह इस सौदेको वर्ष भर रखकर बेचता है श्रीर उतना टोटा 
पड़ता है तो पडो, परन्तु इससे उसे दु ख नहीं होगा, उ्योकि वह सममता है कि इसे एक वर्ष 
पहले खरीदा था, तथ भौ यह टोटा था । दवने सुननेवा ही झान्माके भोतर कितना कमाल 
हो गया ? 
है प्राणी अनित्यक्ो नित्य समके तो जब हम मरते है तब हम रोने हैं। इस 
असार शरीग्वों जब हमने सार ही समझ; लिया तब सोते है। असार चीजवो हमने मार 
समभा, तब रोने हैं। दूमरेकी चीजोको हमने श्रपनी समझ ली या तब रोने हैं। प्रसत्यवों 
महत्य समझ तिया टससे हम रोते है। वहाँ प्रिधता नहीं है, जहा मोह है । लेक्नि कहते 
बयां है कि माली गदी है, यह थानों गदा है, सडा हुआ है, उससे बदबू ग्राती है अर्थात्‌ इस 
में बहुतसे ग”ट पदाथ पहुच गए हैं भ्रत गदगी है | सडे गते मासत्री तथा प्राय बाह्मपदार्थोकी 
वह गंदगी क्से हो गई ? साचो तो सहो पहले ता इस गदगीमे मिष्टानके टुकडे थे, बर्फी थी, 
बूदी वी, लडंडू थे, परतु झब वह नो विप हा गया अब वह गदगी बन गयी । ग्रत्र जो 
सत्गीती हवज है वह भी पहले एक साफ पिड़ थी और उसमे पहिले देखो तो वे श्रणुस्वन्च 
थ, श्राहारवगणायें थी। उनसे भी पहनते परमाणु परमाणु थे उन स्कम्थोपर जब इस श्रा मा 
ने कब्जा कर लिया 'उह ग्रहरा कर लिया तो ये शरीरकी शक्ल बन गये थे बनकर दस 
इवलम भा गये है। इन सब बातोदा मूल वारण क्या है ? इनका मूलमे कारण यह हमरा 
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कि इस परमाणुवोम ग्रात्माका बव्जा हुआ, जीवका सवद हुआ, तब उन्हें ये विचित शकलें 
मिली । जब तक इस पिण्डक साथ आत्माता सबंध त हुमा तब तक सब पवित्र था । आत्मा 
से सम्बंध होनपर, मोही श्रात्मास सम्बंध होनेपर इन वगशावोकी ऐसी प्रगति हांन जंगी 
ग्रव देखो इसका मूल प्शुद्धिकारक कौन हुम्ना ? ये सब गदगिया अशुद्ध है किसके प्रसादस २ 
जायोब॑ सपकके प्रमादसे जोबोके नहीं, मोही जीवोंके । तय मोह हो तो मूल हुआ । देखा लोरमे 
जो लडका अशुद्ध हो जाता है उसको छूच ता नही है। बाहर रहा, वाहर रही कड़ी छूग 
लो | यदि उस लडकेने छू लिया तो ग्रशुद्ध हो गए, दिलम ग्रशाति हा गई । दूमरने तीसर 
को, तीसरने चौथेवो छू लिया, जहा तक नजर चलती है वह सब अशृद्ध ही होठ चल जात 
हैं । यह क्यो भ्रशुद्ध ही गए ? उसने हमर छू लिया। उन सब मूल खराब है क्वल एवं 
लड्ता । भरे यह लडवा तो शुद्ध है किन्तु हो गया जठराग्निसे सम्बधे । यह जठराग्नि क्से 
बनी ? मोही जीवके सम्बबसे ॥ लो, जठराग्नि भी हो गई जीवबा सम्बंब हानेमे । अब 
सब गदी शकत्र बनने लगी । प्रब॒ मूल कारणका विचार कर ता मूलमे क्या भ्रशुद्ध है ? किपत 
वजहसे सारी चीजें श्रयुद्ध हो गयी । भरे रागी जीवने कब्जा क्या तो यह अगुद्ध हो गया । 
जीवके सम्बन्धसे यह श्रशुद्ध नहीं हुआ, किन्तु रागके सम्बधसे यह गरशुद्ध हो गया। फिर 
यह राग हुमा क्यो ? यह भ्रशुद्ध राग बना क्यो ? श्ररे मिथ्यात्वरी वजहसे यह श्रशुद्ध राग 
बन गया । दुनियाम स«मे गदा होता है मोह। वया माससे गदा है ? हा माँसेस भी गदा 
है, ख/ब्से गदा है तथा अन्य झशुति पदार्थेसि भी गदा है। हा, हा सब पदायोसे गद। है । 
गदगी जो है उसका बरन वाला भो यह मोह ही है। मोह है, मोहका सम्बंध जीगसे है तो 
राग पैदा हुआ । तो राम तो मोह-परिणामोसे हुआ । भरीर बन बैठा तो यह मोह । दुनिया 
मे जो गटी चीज है तो वेवल रब महू है और कोई दूसरी चीज़ इस दुनियामे गदी नहीं 
है। जिस मोहने इस समस्त जगतको गदा कर दिया उसका महत्व इतना है कि भगवान भी 
छूट जाय, धम थी छूट जाय, सबसे मुंह मुड जाय, पर मोहसे सुख नहीं मोइत । यही वजह 
है कि हमारे घमके प्रयत्न तो होते हैं, घमकी बात श्वलाते तो हैं कितु उपयोगकी रस्मी मोह 
की खूटोसे गडी हुई है ।४० वप तर घ॒र्मे झिवा, पूजा क्रिया, सेवा किया---२० वप तक, 
पहतु आज हम उप्ती तगह पर है । कपायम कक | नहीं पडा । 

/... यह सहज उजेला नहीं मिल सका। यहा चोज समकीते की है कि इस आआरात्माके 
ज्ञायकस्वरूपम क्‍या विक्वार है ? मैं तो में हो ज्ञानमय है, चानमय होना ही मरा स्रभाव 
है । ऐसा ही मैं शाश्वत निश्वल है । यही साधाव्‌ भगवान्‌ हू । भगवान होनेके लिए बाहरसे 
बुछ नही आता । मैं तो बना बनाया भगवान्‌ हूं, मेरेमे वियय कपय नही है । विधय कपाया 
का शानहदृष्टिकी ठेनोगे काटार बाहर करे देना है और फिर हैं या बनाया प्रभ्च । जैसे पत्यरे 
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वी मूरति बनाई जाती है तो पत्थरसे जो कारीगरोने मूर्ति तैयारवी । उसमे वेवल बाहरी ढवने 
वाले पत्वर काट दिये, मूर्ति तैयार हो गई । कुछ बाहरसे मूर्ति तो नही रची । इसी प्रवास्से 
मूतिवों तयार कर लेत है, अय काम नही करते पहने ह । यह मूर्ति वही तैयार कर सकता है 
जो बुशत कारीगर है | जो मूर्ति पहले थी वह झब भी है। जरासा ढकते वाले पत्थरोकों 
वाटकर हटा दिया, मूर्ति तैयार हो गई । इसी प्रवार इस झात्मामे भगवान बानेके लिए 
कुछ नहीं बाहरसे लाना है । केबलज्ञान स्वरूयकों ढतने वाले जो विषय क्यायोक परिणाम 
हैं उन विपय कपायोकों ज्ञान-छेनीसे बाहर करना है। यह स्वरूप कृतकृत्य है। दुवान करने 
नो पड़ी है, मह नहीं चनेगा तो इसके बिना गुजारा नही है। ऐसा कुछ नही है। विपय 
कपायोकी गदगीको हटाकर इस ज्ञानस्वहपसे भगवानके स्वच्छ व सही दशन वो वर लें, 
इसवो वर लें और अगर न कर सका तो जहाके तहां मौजूद मिलेंगे । हे ससारो प्राणी, हैं 
ज्ञान + दघन आत्मद, तू दुखी क्‍यों हो रहा है, विवश क्‍यों हो रहा है ? अपने स्वरूपकों तो 
देखो | तेरा तू ही है, एक चानघनरम, झ्रान दपुज्ज है । तुम्हारा ग्रानदस्वरूप ही है। 
दुख तो तूने कहपनाएँ करके बनाये है। स्वभावमे तो झानन्द ही बना हुमा है । तेरा 
स्त्रूप च॒तुष्टय तुभमे ही है, तेरा उत्पाद व्यय प्रौव्य तुभम ही होता है। पदार्धाका अपना 
अपना स्वरूप उन ही, उन हो मे है | भ्रय पदार्थोका दूसरे पदार्थसि कुछ भी सम्बंध नहीं है । 
क्रितु जब यह चैतन्यमय ज्ञाममात्र बरतु बाह्य पदाथमि कल्पनाए करता 'यह मै हू! यह मेरा 
है? बस इन कल्पनाप्रासे दु ख उत्पन होने लगता है । दुखका मूल हृढ नही है । एक केवल 
अममे बाह्ममें श्रा जानेसे, भ्रत्नुवका आ्राश्नय मान लेनेसे, अमत्यकों सत्य मान लेनेसे क्लेश 
उत्पन होते है । कलेशोका मूल हृंढ नहीं, परतु हिम्मत वरना नहीं तथा श्रपने भ्रापके 
स्थसूपमें ही आरपा युद्धि रखना नही । भौर बनेश यो हो मोज करते करते खतम हो जायें 
सौ कमे हो ? सवसे न्‍्यारा विज्ञानधन एक निजी श्रात्मतत्व मैं समझ तो सारे क्लेश समाप्त 
हो जावेग, तेरा “याय तू ही है । तेरा “्याय बरने वाला कोई दूसरा नही है, तेरी पुकारका 
सुनने वाता बोई दूसरा नहीं है । तेरी प्रभुता तेरेमें हो है, तू ही अपनी पुकारकों सुन सकता 
है, तेरी प्रावाज तेरा प्रशुत्व ही सदा सुनता रहता ह अथात्‌ जसे परिणाम उत्पन होते है 
वैसे हो इस प्रभु आत्मामें परिणतियाँ होनी चली जाती है । तेरा निणय तुममें है । तू भन्यन्र 
हंटि मत वर । तूने झयत्र दृष्टि बहुत की, इसीकी वजहसे दु ख होते झ्रा रहे, यह मेरा स्वभाव 
नहीं है | पड़को तो महिसान जान । महिमान कहते ह उसे जिसवी कोई महिमा न हो, श्राते 
हो तो आझो, न झात हा तो चले जाझ्रो । ऐसे ही मंहमान होते हैं, जि लोग 
हैं करी जद यह भण भो हो मेरे पा सहिता नदी ह। हू भपे शासस्वक्यको, इस । 
कर कर्मोके स्थभावसे उपज हुए भाव, राग ढेप, क्रोघ, मान, माया, लोभ, मोह झादि यह* 
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तेर स्वभावमे नहीं है । तू तो निश्वत, एक ज्ञानस्वभावमात्र है । तू भपनेको ज्ञानस्वरूप ही 
अवुभव वर । जैसे कोई पुरष है इसके मिश्र हू, मैं उसका मित्र ह, उस त्तरहसे जो अनुभव 
करता है, जियो मित्र माना है, जिनको वैभव गाना है उन्हींसे उसे कवेश होते हैं श्लौर उसने 
क्लेशसि उसे ग्ज हाता है, दु स होता है। इसी प्रसार यह विही पदार्थोक्रों अपना माने 
सेते हैं तों इस बिगाडमे हो उस दु ख उत्पन्न होता है। इप रागामक भावोकों तू प्रपता मान 
लेता है तो दुख उत्पन होता है । भेदविज्ञानी चरमसीमा यह है कि तू अपने औपाधिक 
भात्रोको श्रपने प्रापस “यारा समझ ! यह धन वैभव तो प्रकट न्यारे दोखते हैं। मशान है 
देखो यह तो प्रत्रट ही न्‍्यारा दीखते है । यह मित्र तो प्रकट न्यारा दोसते हैं। परिवारते 
लोग भी जुदा जुदा हैं। भौर इसी आत्मभूमिक म॑ जो श्रष्ट प्रवारके वम बचने वे हुए है 
ये भी इस प्रात्मासे जुदे है । पुदूगल वहलाते हैं रूप, रम, गध, स्पश वाने हैं, वह सब भी 
न्यारा है । इस आत्मामे जो शगादि विकार उत्पन्र होत ह उन्हीसे भुख व दुख उत्पन्न होते 
हैं। प्रच्छा जरा परोक्षा तो करी कि विकार न्यारा है तरि नहां। एक हृश्सि देखते हैं तो वह 
न्यारा नहीं जचता है । मेरा द्रव्य ही तो इस समय यो परिणमता है । जब इसके बारण 
देखते हैं तो यह जुदा ममममे श्रा जाता है । यह विकार मेरा नही, यह मेरे स्वभावके कारण 
नहीं हुआ । रागादिक भाव मेरे स्वभावयें उठकर नहीं हात, किन्तु बमके उदयका निमित्त 
पाकर भके हमे । जिन महात्माप्रोने, जिन सौोभाग्यशाली पुग्पाने इस निराले तथा चत-य 
चमत्वार॒मत्र स्वरू्पकों पहिचाना है वे झानदमय है श्रीर जि होंते अपने स्वरूपकों नहीं 
पहचाना है वे ध्राणी ससारम सलते है, सोते ह। ऐ रोने वाले प्राणियों ! व्यधमे दुश्ी हो 
रहे हो, व्यथम वित्रण हो रह हो । तरी सहायता करन याला ससारमे कोई है बया ? नेरको 
दड़ दने वाला काई दूस'प इस जगनमे है वया ?े तरा श्रहित वरने वाला, तेर पहिंचानते वाला, 
तुझे मुक्तिमे ले जाने वाला, तेरंवी इस सलास्म अठकान वाला कोई दूसरा इस जयनमे है क्या ? 
बोई नही है। झाए तो परिणाम करते ह और य क्‍्लेश अपने मे ही झाटोम॑निक बनते भले 
जात है । इन दु खोसे बचना है तो अपने स्वरूपता दखो | दूसरा कोई उपाय यही है । घम 
वा पालन इसीको बहते है । घम बाहर नही, वेश-भूपाम नहीं, नाना स्थानसांसे नहीं, साया 
पद्धतियामे नहों। केवल निज सहज स्त्रभावते यह ही मैं हु! ऐसा मान लेनेसे, ऐसा श्रगीवार 
कर लेनेसे, ऐसी दृष्टि बना लेनेसे धमवा पालन है । इस ही बातके लिए यह व्यवहार धम 
है । सत्संग बरते ह पिस प्रयोजनके लिए कि हमारी दृष्टि ऐसी बनी रह कि हम घमके पालम 
के योग्य बने रह । इसे चिए यत्मग किया जाता है । उपकार सत्संग जा किए जाते है इस- 
लिए किए जाते है कि मसी बुद्धि एसी व्यवस्थित रटे कि मैंसवन स्वभावक दशन करेनेके 
लायक बना रहू । अपने स्वभावके दशन करवा सोई बमवा पालन है। दुख तो वल्पन।प्रोमे 
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बनाया गया है। कोई भी दुख हो रहा हो, यही निणय कर लो कि श्र कुछ नहीं है, 
केवल बल्पनाएं बनी रही । वस इसीसे दु ख होता रहा है। इस कल्पनाझोका बना लेना, 
इसीवा साम दु पर है । जैसे य तो टोटा पडा है, न विपत्तियाँ श्राती है, व हमारे जिए चोई 
भ्रनथमी योजना कर रहां है। केवल कल्पनाए बना बैठा होऊ कि हमारे भ्रगथवे लिए वोई 
मोजनाए कर रहा है । वहा वुछ नही हो रहा है, वह्य भपने हित वी ही बात बच रही है 
ओर मनमे वृत्पनाए कर ली कि मेरी हानिके लिए योजनाएं ये बना रहे है तो इगीसे 
दु ख होता है । बाह्य पदाथ है, हैं, वे श्रपने श्रापमे परिणमते है । हम ऐसे हैं, वह वैसे हैं, इस 
प्रकारसे वस्तुस्वरूपफे श्रतुकूल विचार चलें इससे उहे प्रानद है। सुख झौर दुख वही 
बाहरसे सही आते है। जैसी भाव है वसे ही दुख तथा सुख है। वस्तु है किसी टूसरे 
प्रवारकी श्रीर मात लेना उसे भिन्न प्रकारवी तो दुस होगा हो श्रौर वस्तु जैसी है तैँसी 
मान ले तो सुख होगा । वस्तुवा स्वरूप जैसा है तैसी बुद्धि बने तो सुख है | चाहे बाहरवी 
नरकगतिके दु ख भी भोगे जा रहे हो, कितु यदि श्रात्मामे मिथ्यात्व नहीं है तो भ्रा/मामे 
सुस्त है, कोई बलेश नही है। और श्रन्तरम सम्यक्‍त्व नही है तो उसवी श्राठुवता बराबर 
लगो चली जाती है । सम्पवत्व बराबर सुस्ध को पैदा करता है और मिथ्यात्व सदा श्लाऊुल- 
ताप्रा वो पैदा करता है | णैसा है तैसा नान हो जाना, जसा है चैसी समझ हो जाना, यही 
ज्ञान है ज्ञानी भृहस्य यद्यपि श्रसपमके बाम करता है, चरिभ्वे प्रतिबूल भी चनता है पर 
जैसे पतग उडाई गई, पतंग कितने हो ऊपर पहुत्र गई है तो डोर तो श्रपने हाथमे है, वह 
पतग बही बाहर नहीं जा सबती है । इसी प्रवार सम्यवत्व ह तो चाहे उपयोग थोडा 'भअमकी 
झोर हो जाय, विचलित हो जाय, यहा वहा पहुच जाय तो वह सब सम्यस्दष्टिके श्राचीन 
बात है। वह अपने उपयोगकों शीत्र पपत्री ओर बना सकता है | होता भी ऐसा ही कि श्रद्धा 
तो सही है, फिर भी मागपर नहीं चल पाता। कौन नहीं जानता थि हिंसा, भूठ, चोरी 
कुशील परिग्रह ससारमे भटकाने वाले ३। इन निवृत्ति होनेपर भलाई है फिर भी लोगा 
मो बूछ पमय तब करना प ता है। पर यति श्रद्धा है तो पाप बम हो जाते है । 
जमे सामत अग्नि पडो है। एव पुन्षता जत्रदस्ती टकेलवर कहा जा रहा है ति 
श्रागपर चलो ता वह पराका झागमे ऊपर ऊपर रसकर सिक्व जायगा। पर एक ऐसा 
आदमी जिसक पीछ अग्नि पडो हुई ह आर बहनेसे नहीं, किः्तु किसी कारण पीछे पैर रफ 
जेता है। इन दोना पुर्पोमे जरा बतलाइए वि अधिक कौन जलेगा ? जिसने पीछे बिना 
ब्रेरणाके पैर रुप टिया है, उसको पता नहीं था ता वही अधिव जनेगा । उसको झागका पता 
ने होनेसे जन्दी उदनेवा परिणाम भी नहीं है, सो अधिक जय गया और जो सामने देख रहा 
है बढ़ जल्दी जल्दी पैर र्वकर निकल जायगा। इसी प्रकार जिसवा चान है, श्रद्धान है, 


को 
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बैराग्य है, फिर भी कोई परिस्थिति झ्राती है जिससे कुछ प्रतिकूल चलना पइता है। 
पर प्रतिबूत चलने पर भी उसके विपरीत खिंचा हुआ रहता है। जिसमे भानस्वरूप नही, 
विपयोगे आसक्ति है, उसके व बन्धन विशेष है । नएनीकों विषयामे आ्रासक्ति उही होती, 
इससे बह मोशभमागस्थ है । एव कुत्ता जानवर होता है, वह बडा स्वामिभक्त होता है, 
प्राश्ञावारी होता है। २ रोटीके टुक्डोमे हो २४ घट पहरा देता है। अपनी पूंछ हिलाकर 
बड़े प्रेमसे झदने मालिक्कों बडा प्रेन दियाता है। देखो कुत्ता क्तिने काम ग्राता है ? चोरीसे 
बचानेके लिए रखवाली करता है, कोई उपद्रव मालिक्पर प्रा जाय तो शीक्र वुत्ता अपने 
मालिक्वा उपवार बरनेके लिए तैयार हो जाता है। एक सिहयो देखते हैं तो दिल दहल 
जाता है । विसी #सीका तो हार्ट फेल हो जाता है । कोई कोई तो शेरसे डरवर मर जाता 
है । बितना प्रहित करने वाला यह शेर है ? क्‍या जी जो उपकारी है, जो भला है उसकी 
उपमा देना चाहिए या नहीं । भ्रच्छे पुरप विसी सभामे खड़े हो जाएँ और फहें हि. फ्लाने 
भाई तो बहुत उपवारी हैं, इनका कहना क्‍या है ? यह बहुत है| उपकारो एवं धर्मात्मा है। 
यह तो एक कुत्तेवे सम न हैं! इनवी बड़ी भय श्रात्मा है। यह बडे उपकारी हैं। भौर उसी 
वो या भय दि सीको यह कह (या जाय कि यह शेरके समान है (यानों दुसरोकी जान लेता 
६) । ऐसा नाम सुन करके वह खुश हो जायगा । पर इसका बुरा श्रर्थ होता है । यदि किसी 
व्यक्तिशे यह बह दिया जाय कि यह व्यक्ति गुत्ता है । इसका तात्पय यह हुप्ना वि वह व्यक्ति 
कुत्तेके समान स्वामिभक्त यथा प्राज्ञावारी है । ब८ अतर क्सि बातवा झा यया ? यह झ्रन्‍्या- 
त्मिक ममवो बताने वाला प्रतर है। आग्र कोई वृत्तवों लाठी मात है तो उस लाठीबो 
बुत्ता चबाने लगता है । वह समझता है कि मेरा दुश्मन यह लाठी है। मेरा अहित करने 
बाली यह लाठी है | यह हुई निमित्तहप्टि श्र्थात्‌ निमित्त ही मेरा सय बुछ व रने वाला है । 
ऐसी दृष्टि हुई बु्ेद्री जैसों दृष्टि । उसवों यह पता नहीं चल पाया कि मेरा दुश्मन लाठी 
मही हू बल्कि यह पुरुष ह जब क्रि शेरको कोई लाठी, तववारस मारे तो शेर यह नहीं सम 

मता है कि मेरा दुश्मन जाठी और तलवार है बल्कि वह यह समभता है वि यह व्यक्ति ही 
मेरा दुश्मन है, इसलिय वह शेर उस पुम्पपर ही हमला करता है। एक्वी दृष्टि ह कि भेरा 
दुश्मन लाठो है श्रौर दुसरता दृष्टि है कि मेरा दुश्मन पुस्ष है। यही ज्ञानी और अज्ञानीमे 
श्रतर है। ज्ञानी देखता है वि धन, वैभव, परिवार किप्तीमे मेरा सुख नही है । मेरा सुख मेरे 
श्रतरसे उठता, पर तू झनानी यह देखता है वि चन वैभव, वृद्धम्ब, परिवार आदिम ही सुख 
है | ज्ञानी यह सोचता है कि बाह्य पदार्थोस सुब नहीं छोग़, पर भज्ञानी यही सोचता«है कि 

बाह्य पदा्योपर ही सुख दु व निभर है । श्रज्ञानी जबो अपनी प्रभ्नुताकों बरवाल कर £ कक 
है । वह सोचते है ।क यदि अाच, परिरार, सदस्य तथा अयुव7/ ८: 
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नुकसान है । परन्तु मुवसान है--इसी बाह्य दृष्टिमे यह श्रात्मा पूणा स्वच्छ हो तो दु ख नहीं 
होग । एक पुरानी घटना है वि वद्धदत घत्रवर्ती जब पूलमे मरे हुए भेंवरेवो देखते है 
तो देखकर विचार करते ह कि यह भंँवरा फूलकी सुगपमे श्रासक्त होवर इस पूजमे ही छिपा 
मर गया । कोई फूल एसे भी होत हैं कि दिनमे तो खुले रहते हैं और शाम होते ही बाद 
हो जाते हैं। भवरा मकरदरस चुसनेके लिए वैठ गया शामकों ओर उसी फूलमे बद हा 
गया । जिस भवरेमे इतनी ताकत है विः काठमे छेद कर सकता है। एक शोरसे छेद करे 
दूसरी श्रोरसे निकल जाता है। फूलकी उन कोमल कोमल पखुड़ियोंमे भ्रासक्त होबर 
भवरा मकरद रसका पान करता है श्रार वही मर जाता है । इसी तरह झात्मामे तो ग्रनत 
शक्ति हैं, झानन्द शक्ति हू, केवलज्ञानवी शक्ति है। परतु विपयोग प्रासक्त होबर श्रपन 
ज्ञान प्राशको बरवाद कर रहा है । झात्मामे क्लेश या ग्रानद केवल जानने वी वलापर निभर 
हं | लो, शरीरको देखो, प्रानद खत्म हो गया और लो $उस्वरूप दखनेमे उपयोग बन गया, 
तो प्रानाद प्रकट हो गया । ऐसी महान्‌ ७मत्वारकी कलास युक्त यह भगवान झात्मा है। 
यह प्राणी बाह्य दृष्टि करके वि मुझे तो बाहरी चीजोस श्रानद मिलता है, बाहरमे 
ही प्रामक्त होकर बाहर बाहर हो घूमता है। इस श्रकारका प्राणी बाहरी पदार्थोको नहीं 
छोड सकता है। यह भूला हुमा प्राणी अ्ममे ही रह रहकर झपना श्रात्ममल खो दता है 
श्ौर वरबाद हो जाता है ! ऐ प्राणी ! वया दुखी हो रहे हो ? तेरा तो स्वरुप भगवानका है । 
तेरेमे भी तो यही द्रव्य बही गुण है, ६ चीजें ह। भगवानकी झ्रात्माका तत्त्व शुद्ध ज्ञानके हारा 
आन-दमय है, भानघन है । मेरे झ्ात्माका उपयोग श्रशुद्धगी श्रोर है, यही तो हो गया भ्रतर । 
चीज तो एक है जिसम टुविधापन नहीं है । ता जैसा सुसत्रा भण्चर प्रभु है वैसा तूहै। 
परन्तु अपने श्रापयों नही जानता है। इते बारण बाहरी फ़साबमे फस रहा है। २४ घटके 
समयमे २ लण को सववी कल्पनाए छोजबर अन्तरम ता दखो । व्‌ उ्ृष्ट ज्ञानानदबा 
पिंड है। कहते है कि जीव हवा है । फर मारा उड गया । यह जीव हवासे भी अयन्त 
सुक्ष्म ह॑_शरीरते प्रत्यन्त जुदा स्वरूप वाला है | शरीरके श्रदर है, इसमे निमित्तनमित्तिव' 
भावारा होना वारण है । नहीं तो शरीरसे इतना सयोग होनेवी भी गुड्जाइश नहीं, तेर 
परिवारके लोग तेरे नही ह जिनसे तू इज्जत शाहता है, यह तेरे नही है । तू तो चैताय 
स्वरूप एब वस्तु हैं। ऐसा सुसततर भण्डार तू है। अ्रतर भोतरमे देखो भर अपनेमे अपने 
लिए अपने शाप देखते रहो । 
भावयद्‌ भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नघारया | तावध्यावतु पराच्च्युन्वा,ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठितर । 
एक समयसार ग्रथ अध्यात्मका एक ही ग्रथ है, जिसमे अध्यात्म पद्धतिसे झात्मावत 
स्वरूप बनाया है। उसमे झ्ोत्थाका स्वरूप बत ते बताने उसका उपाय, भेद, ज्ञान कहते हैं । 
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झौर शिक्षा दत है वि ह श्राग्मन ! त्व तक भेदविनानवी भावना करो जब तक यह चान सास 
मे प्रतिप्रित नही हो जाये । मैं भानमात्र ढ़, घृद्ध चैतयस्वरय हू । इस प्रवार संत्रस निराता 
अपने झापये चैतन्यस्ववूपवों ठखा । यही काम भव्री पडा हुझ्ा है । यहो वाम कठिन है, पृञा 
सरल है। भरे नहीं भैया अपना यह क्षाम सरल है पूजा कठिन है। पूजाम १० साथन 
जुटाने है । यहाँ बया है २ जैसे ही वसा श्रपनवीं दख छातों, यह क्या कठिन है ? बमका 
वानन यही हैं । बाहरी चीजें तो सहारा मात्र ह, उनमे दृष्टि न दा | जम नीनेसे ऊपर श्रानम 
जो सीढ़ियाँ ह व तो सहारा मात्र हैं उपर भें वजिय। सीढियास प्रम नहीं वर जो। 
सोढियां बहुत प्रच्छो है वरी मुखद हैं. मैं नहा छोटटू गा । अर तू न छारगा तो वही पडा 
रहेगा, वाह्य ता तर सहायत्र हैं । पदती सीढीपर वदम रखबार उसता छाड दें, दूसरोबो छोड़ 
द, तीसरीबो छोड दे । ग्रहएा किया है छोड़ते लिए । ऐसा ये चलो विः हम ता पहलेगे हा 
छोड़े हैं, पहलेमे हो छाडे पढ़े है । नहा ग्रहण वरवे छो”नरी बात है। यहाँ उछ छोड़ना 
नहीं। यपाय ज्ञान जो इसमे हो ज्ञान है, इसमें हो क्रायर्ण है, एसा स्वश्प वाया यहें मे 
निश्चल रूपसे धपने आपस रहूँ प्रोर ५पने पाप सुखी होक । में क्या हू, इस बातकों सममते 
के लिए इस श्योषमे पाच बातें बताई गई है । पहली बातमें वह है विः यह श्राग्मा चाने 
पिंड है। दूमरी बासम श्राय समस्त पदार्धोस भिस बताया है । तीसरी बातम स्वभावस्ती निवि 
बार बहा है । श्रोधी वातम स्वत नर बहा है भौर पाँचवी बातर सहज श्रानदमंय दिखाया है । 
इाही पांच बाताके विवरणसे सत्र सरोपर झामामें बधाथ बल बुद्धि हा जायगी। मैं 
ज्ञानविर है, चान ही मरा स्वस््॑प है। जसे गर्मी हा श्रग्निया स्वरूप है बस शान ही मरा 
स्वर्ृप है। जसे कोयता सिकोना, चोयूटा है, जतसा है तो वह प्रग्निवा स्वरूप नहीं है । 
अग्निया स्वरूप तो बेबल गर्मी है । झोर वात तो निमित्त पावर होनी ह। यह मैं प्रात्मा 
ज्ञानवा विड हू भाने हा इसका स्वरूप है । ज्ञान रामय है। यह आत्मा मच्छवे शरीरम 
इतना 'जम्बा लोढ़ा हा गया भ्ौर चोटीप शरीरमे इतना छोठा हो गया । ऐसा छोटा बडा 
हो जाना, फैल जाना, यह भरा माका स्थर्य नहों है। यह तो निमित्त पादर होता है । 
आत्माता स्यूप तो ज्ञान है । ज्ञानर्पिउ गह आत्मा है झौर श्रयसे भिनह। भेरे ग्रतिरिक्त 
जितने भी पदाथ हैं उत सबसे में जुदा ह। यह श्रश्ति श्रौर नास्तिवा जिक्र जिया है। मैं मैं 
है, बुद्ध और नहीं है । हू तो चानपिड और मरे झतिरिक्त जितने भी पदाय है व सब मै 
नहीं हू । इसोका वहन है एक्त्व विभकत व । लू एवं व जिभक्त, इसके झतिरिनत और कुछ 
ही है । वस्तु वी पहचान स्थादवादसे होती है । स्थादवादफा भ्राथ्य लिए बिता यस्तुपरोस 

परिचय नहीं होता । गा 

यह पीछी है, ता यह पीछी ह और भ्ौर नही है । प्रो चापो,हो सीय, पीछी ही 
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दरी हा जाय तो यह सत्‌ नहीं हो सकता है । पदाध सत्‌ कहलात है. तब जब अपने स्वरूपसे 
हो भर परके स्वरूपसे न हो । यदि वह परवे स्वरूपसे न हो व निजस्वरूपसे हो तब तो वह 
पदार्थ रह सकता है श्रयथा नहीं। पदाथ तभी कह सवते है. जब अपने स्वरूपसे तो हो 
और परके स्वरूपसे न हो । यह नौवी है, है, स्पष्ट दीवती है। यह नौकी अपने श्रापमे तो 
है, पर इससे अतिरिवत जितने पदाथ है उन सब रूप नहीं है तभी तो यह पदाथ है । इसी 
तरह झपने झ्रात्मावी बात लगाइए । यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे हू और परवे' स्वछूपसे नहीं 
हू । भ्रपने आपमे हू, मैं श्रन्य जीव नही हू, बोई पुदूषल नहीं है. भ्रय किसी द्रव्यरूप नहीं 
हूं। वह मैं कया हू ? इसके बारेमे बताया है कि मैं ज्ञानपिड ह। प्रात्मामे ज्ञान ही का तो 
सारा वैभव है, शञानका ही सारा कमाल है । ज्ञान ज्ञान ही तो श्रात्मा है, श्रमृत है, ज्ञान भावा- 
ठ्मक है, ऐसा ज्ञानरस इस आत्माके साथ अय भय भी गुण मालूम होते है। जैसे झ्रानस्द 
है, श्रद्धा है, चारित्र है, परन्तु यह सब कुछ भी लगा रहता है। मानों ज्ञानधमके प्रस्तित्वकी 
सेवाके लिए सब गुण है । सबमे प्रधान एक ज्ञानगुण ही है। जब हम झआात्माको पहिचानने 
घलें तो श्रौर-और बातोको देखकर हम श्रात्मावों न श्रतुभवमे ला सर्वेंगे । जैसे सोचा कि यह 
मै भ्रात्मा कितना लम्बा वोडा हू ? तीन चार हाथका लम्बा एक हाथवा चौडा, इतना ऊँचा, 
सोचते रह, पर ऐसा सोचनेमे श्रात्मावा परिचय ने मिल सकेगा। आप्माका झमुभव न हो 
सवा, आत्माकी पकड न झा सकेगो । यह मैं आ्रात्मा वैसा हू ? परे जो गुस्सा झा रहा है यह 
है भ्रात्मा, ददका अनुभव दे यह है भात्मा, त्याग है यह है भ्रात्मा । सुखका, दु खका, हपका, 
मौजका अनुभव है तो यह है आत्मा । ऐसा सोचतसे झात्माझा श्रदुभव नहीं हो सकता । 

तो है क्या आत्ना ? अरे आत्मामे ग्रनत शक्ति है और उस शक्तिके प्रतिसममय परि- 
शाग्न चलते रहते हैं । अनादिसे परिणमन चला ग्राया श्रौर ग्रनतकाल तय परिणमन चलेगा। 
परिणमन तो होया पर परिणमन या शक्तिभेदकी दृष्टिसे परिचय नहीं हो सकता, प्रात्माका 
अनुभव नहीं हो सकता । ऐसा पव्डमे नहीं झा सकता वि जिसस स्पष्ट पहिचानमे झावे । झरे 
यह है झ्रामा । जैसे हाथये रखा स्तणवा टेला है पहिचानमे आ जाता है कि यह है। एव 
ज्ञानहट्टिसे भ्रामाकों सोचो कि यह चानस्वरूप आत्मा है जो जाननवा ही बाम करता है वह 
ही प्रात्मा है । इतना ही नहीं जागनेवी जो शक्ति है, तैवालिक जो ज्ञानस्वभाव है वह झान्मा 
है । इस तरह केंबत नानस्वरूपको हो तश्यम रकखो तो चानस्वहूप ही लक्ष्यमे रहते रहते यह 
लक्ष्य भी छूदबर ज्ञानमात्र आत्मावी ओर अनुभव हो जाता है । यह चीज प्रयो। की है। 
जितने शब्ल कह गए उतने णद्ोक सुयोसे आत्माका सतुभव नहीं। इतना बयान करनेसे भी 
झात्यावा अनुभव नहीं । इसब। तो भीतरसे उपयोग बने कि मैं ज्ञानमात्र हु और जाननका 
जो स्वरूप है वह ही तक्ष्मम लेवें, धतवा मात्र॑मैं है, ऐसा मनन करनंस आत्माका परिचय 
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मित्रता है, श्राप्नकों पकड़ होती है । तो यह इस नास्ति वाले दूसरे न्‍्यायसे अलग यात नहीं 
है । म झ् 4 सब पदार्भोसं छुदा हू । इसको भी साधम विचारना चाहिए। अरे नहा यह तो 
पहलेकी बात है । जब ज्ञानानुमवका अवसर झ्रा रहा हो वहा विभक्तपनेवी बात क्षोचना 
विध्न है । झ्ानन्द तो भरा रहा था। मै चानमात्र ह, केवल चानस्वरूप हु--एसा उपयोग 
ब्रनेसे नानस ही चागमे पहचानका झानन्द आनेका हो और वहाँ नास्तिका विचार करो सो 
वह विध्न है । यह तो वस्तुस्परूपके पहचाननेकी जड़ है । 

झर दूसरी वातसे तो निणाय कर लो कि मैं जगतमे सब पद्ाार्थोमे न्यार, है । ग्रमुभव 
के मायमे सीयनेवी श्रायश्यवता नहीं, यह तो निश्ययवी वात थी । मैं तो स्थचतुश्यस हू, पर- 
चदाथक्े चतुष्टयसे नहा है । यह बात निणएाय कर लेनेवे लिए थी। पर जब ज्ञानके प्रनुभव्के 
अनिका टाइम चल रहा हो उस समय स्याद्वादका आश्रय लेतेगी जल्रत न सो स्पाठाद निणय 
के लिए है । निणय होपर फिर हमे उसके मममे ही चले ऊना चाहिए | कि” स्याद्वादवे 
विवल्पीतों व लिए फिरें । मैं चानपिंड हू झोर श्रय सब पदार्थसि लिये है स्वभावसे निधि 
कोर हू । यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि विकार मुममे ग्राते तो ह, परन्तु यह मेरा 
भव नही बन गया । स्वभाव होता त्ती सदाकात ही यहाँ रहा करता । जैसे अ्गुली ठढी कर 
दे तो टेढी तो हो गई, मगर ठढी हो जावा श्रयुतीका स्वभाव नहीं है। भ्रग्निकी ग्रमीका 
निमित्त पाकर पानी गर्म हो गया । गर्म तो हो गया, पर गम हा जाना पानीका स्वभाय नहीं 
है | विकार तो भा गए पर, विवारोवा आता पत्मामे स्वभात्र नहीं है । में स्त्रभावसे विवि 
कार हू । प्रपो आप सहज्स्वस्य जा मेरी सत्ता है तावमान हो है । भे वैसा सत्‌ हू इस या 
जब देखो तो मैं एक चैत यमात्र वस्तु ह, ज्ञानमात्र हु मैं निविवार हू. ऐसा श्रपनेकों दसन। 
चाहिए । और मैं धगी ह मैं गरीब ₹ मैं लडक्े बच्चो वाला हु, ब्रृद्धम्व वादा हू, परिवार 
बाला है यह सब क्या है ? यट सेब विकारोम फेंसना है। विकार ल्‍प हो अपनेकों माननेपर 
आत्मा विकारस्प नही हुआ, विवार रूप साननेस आत्मा मही विवारमय नही हो गया, विस्तु 
अपना उपयोग विवारल्प बनासा ही विकाराम आना हुन्ना । 

मोही तथा अलानो पुरुष हो श्रपना उपयोग अपनेको नाना विचित्र रूपोम माने मान- 
क्र विकारम्पमे बाते ह, परतु चानी पुरुष में पुरुष नहीं हु, मैं स्त्री नहीँ ह मैं वालब 
'नही हू, मैं बालिका नही हु, मैं धनी नहीं हु, म गरीब नही टू-इस पकारसे सगे विचियताता 
को मना कर अपना उपयोग यथन्‍व रूपम बनाते ह। मैं केवव एक चैतायमाव वस्तु ह, इस 
मुझ इतन्प्रमात्र वस्तूपर अन्य वन्तुके साथ रच भी सम्बंध नही है। वे सब पदाथ है वे झपने 
में हैं, मं एवं पदतय है, अपने झापमें है । सत्र पूणा स्थतत्न ह श्ाजाद ह, श्रपने अपने स्वत्व 
में मौजूद ह। कसी पदावका किसी टूसर पदायके साथ सम्दध नहीं है 4 स्पष्ट लेखों यह 
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चस्तुका रवरूप है । यह प्रत्येए् पदाये अपने सत्‌मे है, अपने रवतन्न स्वरूपमे है, पर ऐसा ने 
मानकर बविसी दुसरेके साथ सम्यव हो, ऐसी भूठी बातें बनावें, ऐसा भूठा विश्वास बनाते 
बस यही ससारबे दु खोकी जड़ है। घाय है वह उपयोग, वन्य है वह ज्ञान घाय है. वह 
आत्मा जो ससारके पदार्थोकों स्वयसिद्ध स्वतत्न, यथार्थ ममभते रहते हैं । ज्ञानी ग्रहस्पी जह 
पर रहते है वह अपने कुठ्ठम्ब, परिवार, पुत्र, स्त्री इत्यादिकों भिन्न हो समझो है, धोखा देन 
याले समझते है । उहे यह प्रतीत है कि मेरा कुछ नहीं है, रच भी इनसे सम्बध नहीं है, ये 
लीजें मेरी हो ही नही सकती हैं | झौर जो कुट्॒म्व, परिवार स्त्रो, बच्चो इत्यादिरों ही भ्रपना 
सब बुछ समभते हैं तो उनके हाथ केवल पापक्रा क्लक रहता है । 

ये तो त्रिवालमे उप्तक नह हो सफ्ते है। अगर बुद्म्बर॒ परिवार, स्त्री, बच्चो 
श्रपना माना तो प्र/फिटमे पापका क्लक झा जायगा और ससारमे सलनेडी बात गया ज ययी, 
अन्य वस्तु तो श्रा नही सबती | झर इस समारमे तेरा बुछ नही है | जगतके बाह्य पदार्थोको 
क्रपता माननेमे कितना प्रोफिट है ? अपना मान लेनेसे कया बह अपने हो गए ? वह अपने तो 
हुए नहीं । वे श्रपती मत्तामे ही है। श्रिकानमे भी वे श्रपने नही हो सकते है। मिश्या सम- 
भर अ्रनेक विकार वन गए अ्रमेक्त क्पाय बन गए, ससास्मे वदुत समय तक दुख रहा 
२९ नेक्ी रजिस्ट्री करा ली। यह सब मुसीयतें भ्राजीवन रही । श्राय वस्तुक्ा तो बुछ श्रण भी 
मुनाफा न हुप्ना । जो दुनियामे कुछ चाहता है उसकी ऐसी ही हालत होती है । 

एक सेठ थे, हजामत बनवा रहे थे । वह सेठ बहमी था। वह नाई बाल बना रहा 
था । अब सेठने जब देखा कि नाई तो बात बना रहा है, इसमें तो मेरी जिन्दगी नाईके हाथ 
है । सेठ डरता है । वह मोचता है कि कही वाल बनातेमे गला न कट जाय । इस डरसे वह 
नाईसे बहता है वि यहुत बडिया समभकर बनाना । तुमको हम बुद्ध देंग । जब ताई बाल 
बना चुका तो सेठ जी ने एक चबत्ी निश्ातकर नाईकों दी। नाईते बहा कि हम चवबन्ी 
नहीं तेंग, हम तो कुछ लेंगे । सेठ ची एक अ्रशर्फी, २ अशर्फी, १० अशर्की दन हैं, पर नाई 
बहता है कि हम यह नहों जेंग हम तो उुद्ध लेगे। सेठों कुछ भूख प्यास लगी थी । नाईस 
बाहां कि झरेमे जो गिलास रकवा है वह ते आयो, दूध पी ल । हम भी पी नें और तुम भी 
पी लो | माईने गिलाभमे जो देखा तो उसमे कुछ वाला काला था । नाहने कहा कि सेठ जी 
इसमे तो कुछ पडा हुआ है । सेठ वाला कि ठुछ है तो बह कुछ तू हो ल ले | तू वुछको अडा 
भी षा। उठाया तो क्या निवता, कोयला। जो बुछक्ी जिदमे पडा उसको क्‍या मिना, 
कीयला । 

इसी तरह यहाके प्राणी कुछम हो पड़े हुए हैं। उनको भुनाफ़ेमे मिला क्या है, 
मिध्यात्व, अ्म, सम्कार हो जाना, ओर कुछ नही मित्रो ! मान लिया _ एक करोड है पर 
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इस प्रात्मामे श्राता क्‍या है ? उसमे नए पसेवा हजारवा हिस्‍सा भी नही श्राता । सब अपने 
स्वरूपमे है, वितु मुनाफा यह मिला कि मिथ्यात्व बढ़ गया, अचानता बढ गई, खोट सस्वार 
हो गए । यही एक मुनाफा हो गया । चीजें तो वुछ मिलती हो नहीं । वयोकि जगतवा प्रत्येव' 
पदाय स्वतन्न है। विसी भी पदाववा विसोी भी पदाथवे साथ सम्बंध नहीं है । 

यह आात्मावे स्वरूपकोी बात चव रही है॥ इस श्नोय्म पाँच विशेयताम्रोस पझ्ात्मा 
वा स्वरुप खोला गया है । जिसमे चोथा विशेषण चल रहा है कि मैं स्वततन्न ह। मैं स्वतत्र 
कप हा सता हू ? जब मैं सबबो स्वतश्न निरसू तव स्वतत्न हो सकता हू । श्र्थात्‌ मैं अपने 
श्राप स्वतन्न श्रद्धामे रह । जब हम प्रत्यवा पदार्थोकरों भी स्वतत्र स्वस्प दयें जि वे स्वतन हू 
तो मैं भी स्वतत्र हू । मर धरके बच्चे तो मेरे हैं, ये तो मेर भ्राधीन हैं एमा उहें १राधीन 
साने तो खुद भो पराधीन है | झरे ये तो एज सत्‌ हैं । जय वे पर पराधीन वन गए तो दुम 
भी पराधीन बने गए । यह मेरे हैं, मेरे आ्राधीन है, सोचनेसे वच्चे परावीन नहीं बने, मग्र 
तुम पराधोन बन गए । तो प्पने प्रनुभवस्ते पराबीन हो गब । जो मरा नहीं है उसे मैंते 
अभ्रपता मान लिया तो परापरीन बने गए । मैं तो स्वतस रहू और जगतके परदार्थोकों पराधोन 
देखू | उाह मैं भ्रपने भावीन दखू तो मैं स्वतश्न नहीं बन सवृगा । अपने स्वरूपबत झनुभव ने 
बर सव्‌ू । जिन लांगकि मोहयो लिए हुए हैं कि ये सारे प्राणी राम हो जाएँ। परे तो तू भो 
राम नहीं बना । कहते हैं कि स्त्री सीता हो जाए और पुरुष राम म बने कया ? पुरुष राम 
नहीं बने श्रौर स्‍त्री सीता बन जाय यह बसे हो सकता है ? सय्र राम बन जावो तो स्थ्रियाँ 
भी सीता बने । तुम सत्र द्रब्योग्रो स्वतन्न प्र्थात्‌ उन उाके खुदओें भ्रावीय टखा तो तुम भी 
स्वाधीन बत सकाग्रे । 

यह सत्र मर ब्राधीन रहे, ऐसी फत्पता जहाँ श्राई तहाँ परावीन बन गए । यह स्त्री 
मेरी है, ऐसी वल्पना श्रानेके मायने ह॑ं सत्रीके झ्रावीन वन जाना । यह पुत्र मेरे हैं, यह पदाथ 
मरे ह के मायने हैं विः पुत्रो तथा पदार्थोत्ि आवीन यन जाना । मैं स्वतन्न है । जगतके सभी 
पदाथ अपनी प्रपनी सत्ताप्ते हैं । बोर्ड दुसरके आयीन नहीं । मैं पूरा स्वत भर है । अप पाँचवाँ 
विशेषण पहत ५ वि मैं सहज आन दस्वखूप हू सहज स्वाभाविक झआनद स्वरूप ह। झ्ानद 
मुममे लाया नहीं जाता ॥ जैसे यानी जीउका स्वरूप है तैसे श्रानन्द्र भी जीवका स्वरूप है । 
जीवोका सवश्रयोजन इसो बातमें है श्लोर इसी बातमें प्रयत्न रहता है । एवं नो जाननका 
झोर एक झात दया, यही दो प्रयोगन है इस जीवबे । इन दोनो ही चोजोको प्राणी चाहता 
है ति जानत भी खूब हो भौर श्ावद भी खूब हो । सो भाई ज्ञान और श्रापद यह उपमा 
में हो हैं। भ्रात्मामे स्वभाव है और झतत्मामे स्वरूप है, ज्ञान और झ्रानद बाहुए/ 7 
लाना है, वितु जैस हो बसा अनेकों मात लेना बस यही ज्ञाप शौर प्रानदी 
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है। इस श्लोकमे पहले विशेष याव है और झाखिरीमे झानन्द है। मेरा भी तो प्रयोजन 
ज्ञान भौर श्रानदसे है । वे सब मर ठोक बननेके लिए और आनदके विवासके लिए हैं । 
ज्ञान श्रौर श्रानद ही जीवका वैभव है । यदि अन्य वभवके दशन करेगा तो तू झरने अमूल्य- 
वैभववों गवा देगा । केवल यह में ज्ञानानदमय श्रात्मा ह। ऐसा हो अपनेकों अनुभव करो 
सो श्रपनेमे आपने श्राप अपने आ्रानदका अनुभव कर सकते हो । देखो--जैसा नहीं हू वैसी भी 
भावना बहू तो वैसा उपयोगमे चन जाता हू, तब मैं जेसा हू तैसा अनुभव करके वैसा ही 
उपयोग बनाऊँ तो वैसा बन जानेमे कोई सदेह है ? क्या मैं भैसा नहीं हू विन्तु अकेने बैठे बैठे 
समम लिया कि मैं भेसा हू तो ऐसी यदि घुन बन जायगी तो वह अपने शरोरकों भूल 
जायगा । यही सौचेगा कि मैं भसा हू । मेरा वडा पेट है। दो बडी सीगें है, एक पूछ हे, 
चार पैर हैं। ऐसा अगर एक चित्तमे वह भ्पनेवों भेसा समझ लेवे तो भंसा ही भैसा सजर 
आयगा। मैं श्रपने उपयोगमे सेसा ही बनूंगा और अगर दिलभे ऐसा प्नुभव झा जाय वि. 
मदिरका दरवाजा छोटा है तो रज बरेगा कि में कसे निक्‍लूगा ? मैं बंसे मदिरसे बाहुर 
निवल पाऊंगा ? हमारा शरीर इतना मोटा है, दो साग ह, एक पूंछ है, भ्रच्छा पाला बाला 
घडा भोदा सा हू । मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा ? सारी बातें सोचने सोचनेमे ही अपने श्राप 
प्रनुभव कर डालता है जैसा ति' है नही । फिर जैसा यह है, ज्ञानरस, श्रानदघन, झानन्द 
स्पछय, ज्ञानमय, सबसे निराला, तैसा ही अ्पनेको माने तब तो यह स्थाई रुपसे ऐसा ही 
हो जाता है । वह नसेद्री कल्पना बनाए बठा था तो बया भेसा बन गया ? भसा वह नहीं 
बन जायगा, परन्तु यह तो जातानन्दमग्र है और ऐसा ही मान लेये तो स्थाई रूपसे ज्ञानमय 
यह श्ात्मा बन जायगा । तो यह मे झात्मा सहन चानानादम्प हू । तो यह में भ्रपने मे अपने 
लिए रमकर अपने भाप श्लानदसग्न होऊ । 
धोदेते शब्दाम यदि कहा जाय कि सस्ार क्या हैं ? सारी भमटें क्या € ? तो कहा 
जा सवता है कि भ्रपती चेष्ठाका फा झयमे होगा हैं इसको मानना है, इस ही वो समार 
बहते हू । हम जो कुछ बरते ह उसका असर दूसराम हाता है, उसका फल दूसरोम होता 
है । इस भवारकी बुद्धि होनेशा नाम ही समार है। सारी विपदाएँ है, ऐसी दृष्टिका हो माम 
सतार है । सप्तार शब्दवा अथ देखा जाय तो निकलता है कि ससरण ससार --परिभ्रमण 
करनेका नाम ससार है। बाहरी दृष्टिति ३४३ घन राजु प्रमाण लोक्मे परिभ्रमण करना 
ससार है भोर अध्यात्मदष्टिस अपने आपके विभावामे आकुनित होकर फिर फिर वर विकल्पों 
में बने रहनेरा नाम ससार है, परिभ्रमण है । 
यह सम्करण क्या लग गया ? 
'क पम करो हवग 3: * कारण वया है तो श्रपनी चेष्टाका फ्ल 
2) हम एक स्वतन्न पदाथ है। ज्गतके ये 
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भी स्वय स्वतत्न पदार्थ हैं। बिसोका क्सीसे रच भी सम्बंध नही है । अपने ही तो उत्पाद 
पय प्रौव्यमे रह बरवे श्रपने ही स्वभावसे ये परिणमत्ते रहते हैँ ॥ अपने स्वृहूपवी सीमाया 
ल्‍लघन कोई नही करता है । फिर कोई वजह ही नहीं क्रि विसीके करनेसे विसीकों कुछ हां 
गया करता हो । पर-तु यह मोही प्राणी कुछ भी करता है तो यह समझता है कि मैं झमुक' 
[ यह परिशामन कर दूगा । बस इसी हृष्टिके कारण ससारके सारे क्लेश लग गए। इसीका 
हुत हैँ कतृ त्व पतृ त्व चुद्धि अर्यात्‌ परको कुछ कर लेनेवा ख्यात। मैं दूसरोको कुछ कर 
ता हूं, दूसरे मुझे कुछ वर देते हैं - इस प्रकारका जो विवल्प चलता है खोटा प्रभिषाय 
हुता है. इस ही वतत नाम ससार है और इन विवल्पोसे छुट्टी लेनेका नाम ही माल है । 
स्मे, समाजमें, समूहमे जहाँ भी जो विवाद खड़े होते हैं उन विवादाका मूल वारण दस्पा 
गी भ्रहकार निकलेगा | श्रहकार बिना विवाद नहीं होता है । घरमे, स्नीम, देयर जेठानीमे, 
ग्रास बहुमे अगर विवाद सडा होता है (विवाद तो दो के बोचमे होता है ना एक्से विवाद 
या) जिससे विवाद खड़ा हो । समझो इसमे भी अहक्तार ही है । क्यो दुखी होत ? भ्रमुक 
ब्राम नही हुप्रा तो न हुआ सही । वह भी पदार्थ है। यह ही परिणम गया, इसमे तुम्हारा 
या बिग गया ? 

मैने हुवस दिया पर उसने नही माना श्रथवा मैं ऐसा वरता था, ऐसा क्यों नहीं 
विया ? यह हो गया भ्रहकार | यह इसके इस तरहके बतविसे मुझे सुख होता है यह भी 
प्रा अ्रहकार । मैंने इनका इतना बडा पालन पोषण किया और इनकी सेवा करता हू भौर 
फिर भी ये मेरे भ्रनुकुल नही चलते । यह भी हुप्ना श्रहत्ाार | जितन विवाद होत हैं वे सब 
प्रहशरसे होते है । घधे करनेके मामले में निरतर जसी चिताए रहा करती है, इतना क्यों 
नहीं हुआ, इतना वैसे बचा बचा लिया जाय, यह कैसे कमा लिया जाय अथवा इज्जत रखना 
है, सारे जितने राग हैं उनवा भी मूल है ग्रहकार । क्या उनका ब्रिगडा कि ५ लाख ये झौर 
२ लाख निवल गए तीन लाख रह गए । अरे इसमे क्‍यों तुम्हारा तत्त्व बिगड़ गया ? पर 
इन मायामयी मूर्तियोगे बीच इस मायामय मूर्तिको जे चाह रहा है, इस मायामय शरीरबों 
जिसने सामने रकवा है श्रौर इस मायातरी दुनियामे अपनेक्रो कुछ बताना चाहता है, वह प्रह- 
बार ही उन व्याधियांदा स्वय वारण है। जगतमे जितनी भी विपदायें हैं उन सये विपदाबो 
की व्याधियोवा वारण श्रहवार है। उतृत्व वुद्धिवे होनेवा कारण भी भ्रहकार है । हम कुछ 
ब्रते हैं फल दूसरेमे होता है | बूतत्वके माननेका नाम ही ससार है । परमार्वसे वाए तो यह 
है कि हम जो करते हैं उसका फल हम ही भोगते हे। हम करत क्या हैं ? क्‍या दुकान 
चलाना है, रोटी बनाना है, घरवकी तीपा पोती करनी है । हम विवरुप कर लेनेका ही काम 
बरते हैं । अभी विवल्पके प्रतिरिक्त भ्रय काम नही करते है हम तो विकत्प करते है फिर 
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इम्बे' निमित्तसे जो उुझ होता है वह प्रपने श्राप होता है। 

तुम आत्मा हो । आत्मा एक ज्ञागमय पदा4 है। बह इस शरीरके भ्रदर रहते हुए भी 

इस शरीरसे जुदा है । यह जानमय जीव पदाथ पेवल अपने परिणाम कर पाता है। परिणाम 
किया कि इस शरीरमे रहने वाला यह श्रात्मा जो शरीरसे न्‍्यारा है, सयर प्रदेशोमे हिल जाता 
हैं, कप जाता है । जैसे प्रभी भयका परिणाम हो तो यह झात्मा हिल जाता है । कम भयका 
परिगाम हुम्रा वहा भी हिल जाता है। खुशीका परिणाम हुम्ना, चिंतनका परिणाम हुमा, 
इच्छा वी वहां भी टिल जाता है | यहा जीव परिणाम फरता है तो उस एरिणामके फलमे यह 
जीव कप जाता है, हिल जाता है। प्रदेश परिस्पन्न होने लगता है। इसे कहते है योग । 
पहली बातवों बहत्त है उपयोग । यह जीव केवल उपयोग झ्लौर योग करता है और दूसरा 
बाम ही नही करता है। मैं तो केत्रल उपयोग भ्रौर योग करता हू । इसके वाद जो बुछ होता 
है वह अ्रपने आप होता है | देखो यह ज्ञानकी बाव है । यही श्रमृत है। इसको पी लोगे तो 
अमर बन जावोगे, अमर होगे । वह अमर तो होता ही है। समभमे झा गया कि प्रगर 
है । मैं अपने स्वल्पसे हू, अ्रपनेम रहता हू । सदा श्रवेजा द्वी रहने वाला हु । यहाँ तो यह 
में ही मैं देखता हू । मैं ही मे यहा हू । जरा आँबें खोलकर देखो, अरे यह तो शरीरमे है । 
व्यवहार की बात है, शरीरमे यह नही है । श्रोर “यवहारसे है तो रहने दो । यह म इस 
शरीरबो छोडगर टूसरी जगहके लिए जाऊँगा तो म तो वही वा बही हुआ । यहाँसे छोडकर 
दूसरी जगह पहुच गया। म॑ तो पूराका पूरा हु। उतनाका उतना पूराका पूरा हू । म श्रमर 
ही तो रहा | मरा वहाँ ? मगर यह दृष्टि यह विकल्प फर डालता है कि देखो हमारा कमाया 
हुआ यह घन छूठा जा रहा है ग्रथवा इज्जत बनी हुई थी अव वह छूटो जा रहो हे । यह जब 
ख्याल परता है तो दुख हो जाते हैं । नही तो दुखी होनेका कुछ काम ही नहीं है। में यहा 

रहू प्रयया न रहू इससे उममे क्या फक झ्ायगा ? मगर बाहर जब मोहबो दृष्टि बनी होती है 

तब तो बनेश उत्पन्न होते ३ । तो बाहर दृष्टि ही दृष्टि बनतो है, पदार्थोमि फेरफार कुछ नही 

होता है व्यय उधम मचाने हैं और दुखी होते है। ये ऊपम तथा दुख वहाँसे भ्रा गए ? हमारे 

स॑ हम झुद कसूर करते है व दुखी होते है, विसीसे ठिनकनेका क्या प्रयोजन ? ऊघम फ़्यि 

तो दु सी होंगे ? हा होगें। झ्रव दुसरोसे क्या भ्राशा रखते हो ? उनमे मेरे हितवी बात होगी । 

यदि एसे विचार वर लेते हो तो दुखी हो जात हो। श्रनहोनीकों होनो बनाना चाहत हैं 

इसका तो फत दुख ही है । 

एवं लड़वा था। यह इस बातमे मचलने लगा कि मुझे तो हाथी चाहिए। उसवा 

पिता हाथो ले श्राया । फिर लड़का बोला--इसे खरीद दो। बापने कह ध्ुनवर हाथीवों 

पाले मे खड़ा कर दिया और वह दिया वि. सरीद दिया । अरब लब्वेने बह कवि हाथी मेरी 

जेबमे रख दोजिए । प्रद बतावो भया ! यह वाम बौय कर देगा ? उसकी जेबमे हाथी कौन 
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रख देगा ? जैसे लडका मचलता है हाथोको जेवमे रखनेके लिए उसी प्रशार जीव परपदार्थों 
को लेनेके लिए मचलता है । अरे भैया, प्नहोनी बात क्यो चाहते हो ? जो होना है होगा । 
उसे भगवान सब कुद्ध जानता है, जो कुछ वह जानता है सो होगा । वह जानते है इस लिये 
होगा एसी वान तो नही है | विन्तु जैसा हुप्ना था, जो हो रहा है, जो भविष्यमे होगा सबको 
भगवान जानता है, यह बात है और वोई बात नहीं। वाह्य दृष्टिम श्रापदा ही गाषदा है 
आत्मामे धोखा है, नही । यह परिचयती जगहमे मायारूप है, परमाथसे तो शुद्ध चतायस्वरूप 
है। यहा बोई यह प्रण्य बर सकता है कि जब जो भगवायने जाना है वट होगा, फिर पुस्पाथ 
करना व्यथ है । भैया जो झ्राप वरेंग वही प्रमुनें जाना है। फिर इसकी श्रोरसे क्यों एमी 
उपेक्षा वर ली जाय ? हाँ परवरस्तुवोंसे क्या सिद्धि है, सो परके वारमे सोचो यह जमा होता है 
होने दो । अय पदाय तुम्हारे सोचनसे वमे हो नही जावेंगे । तब जैसा भी हो गया होने दो, 
उसवे भो यह जानांसे विगाड बुछ होता सही । और मोह है इसलिए दुख होना है। जय 
कोई माच रहा हो और नाचनेम ऐडिया कुछ गलत उठ ग्रयी हो, ठोक ठीक ठेकेके श्रमुमार 
एडी न चलें । नाचने थी बलाको जानी वाले जो लोग बठे हुए हैं वे दुखी हो जावेंगे यह 
गलती देखकर । वे दुखी हो जाते है, इसबवा बारण है कि उतवो भी शौव है, उनको भी झह- 
कार है । देखो जाननेकी वलापर ही सब बुछ निर्भर है। जगतके सब पदार्थस्ति निराला 
श्रपने श्रापकी जो शुद्ध चायतस्वरूप है वह जब तक अनुभव्मे नही श्रावा तब तक पतृत्व 
बुद्धि नही मिटती । भज्ञानी सदा अपने घमडमे रहता है। बोर बड़ा धनी था और श्रय जो 
बिल्कुल गरीव हो गया हो तो वह अनेझः क्त्पनाएँ करेगा वि मेरे दरवाजेपर सत्रंडा जूते 
उतरने थे, मेरा सम्मान होता था, एसा कहकर अपना बडण्वन जताता है । चाह अ्रथ ऐसा 
इरनिकते दि पापवा उदय झा गया सो देखो सव खतम हो गया । यद्यपि उसके सुनानमे इज्जत 
नही हैं बेदज्जती है तो भी उनवी कतृ प्व बुद्धिका नशा है सी कहता है । वतमानवी बादवा 
भी मोही अभ्रहक्तार करता व भविष्यका भी। वह यो वन जायपा, वह ऐसा हो जायगा, 
यो इज्जत वाली बात म धमड क्या । इस कतृत्व बुद्धिमि अपने हित बा मांग 
नही सूभता । तो इन संसार भावोकी छोडवर हमे मोक्षमायम श्राना चाहिए ! मैं जो करता 
हृ बह तो उपयोग भौर योगको ही वरता हू । इसके श्रतिरिक्त मेरा कही करतेका बुछ काम 
नही है । इतना कर नेनेके बाद शरीरमे जो वायु भरी है, चवत्तर वरने लगती है। तब 
आात्माके भावाते अ्रनुमार चयकर काटना शुरू हो जाता । यो उपयोगके अनुसार योग व योग 
के अनुसार वायु चलती है । जब आात्माके प्रदेशमे बोौबलाहट होने यम्री तो यहा एक क्ेश्रमम 
रहने वाले इस शरीरवे स्क्रघोम भी वायुकी बोखलाहट होने लगी । जुहाँ इस शरीरम” वायु 
शी तो भरीरके भ्रग भी चत उठे । जैसा उपयोग किया था उसही के प्रनुसार या 
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वायु चली, उसके श्रद्ध चो और उन चलते हुए अगोंफ्रे बीनमे बोई रोटी जो श्राए उसके 
भी परिणमन हुए । उसको देखकर लोग कहते है कि इसो रोटी बनायी, दुकान चलाई, 
बम्तुर्वे खरीदी, इत्यादि नाना बातें लोग बहने लगते हैं। परमाथसे श्रन्य कुछ नही क्या । 
जीवमे तो वेघल उपयोग और योग ही विया है । उपयोग योग होनेके अतिरिक्त इस जीवके 
ब'रतृत कुछ नही हूं । लोक्मे वहावत ही वही गयी है कि घो, शक्कर मीठा या बहूके हाथ 
घी शबवर होनेके कारण पकवान मीठा है। हाथ निमित्त है । इनमे मीठा क्या है बहुके 'हाथ 
मीठे है क्या, नही | शबव र मीठी थी | तो पकवान बहूने बताया या शवव रो बनाया । रोटी 
को आटेने बनाया था बहूने बनाया । झाटेने गेटीको बनाया । श्राटेमे रोटी बनाया । देसों 
हाथमे हाथ घला और रोटीम रोटी बनी । व्यवदा ही अ्रहद्धार होता है कि रोटी मैंने 
बनाया है । रोटीका उपादान तो बह झ्ाटा ही है, हाथ तो निमित्तमान्र है। 
निमित्त वह वहलाते हैं जो अलग रहा करते है। हाथ रोटीसे व भी अलग है । 

लोक्मे जो भी काम होता हैं उन सब य्मोसे हाथ अलग है । निमित्त श्रलगवो ही कहते €। 
जो भिन चीजें हैं सारी श्रलग है । तभी तो निमित्त पाकर भी यदि उपादान योग्य नहीं है 
तो बाय मही होता है। भाज भाई झाटा नही यचा । झरे नही बत्ता तो नहीं सही । दंसे 
बनेगा ? धूल धर दो । बया रोटी बन जायदी। नहीं, बयो ? भरे उपादान तो है ही नही । 
काय जितने होते है वे उस ही वस्तुमे होते है जहाँ कि वह कार्य है। मैं जो कुछ परिणाम 
करता हू, कार्य करता € भेरा असर मुभमे ही है | मेरेसे वाहर मेरा अपर नही है। मोह करके 
दुखी हो गया, बरबाद हो गया। दुखी हुआ तो दुनियाके श्रय किसी वजहते बुछ नही 
हुआ । मोह हुमा, उस ही से दुख हुआ + मोहकी गदगी जो दुनियाम है हमारी हो है । बाहर 
कोई गदभी नहीं है। इस गदगीवा कारण यह झपना मोह ही है, मोहका परिणाम ही है। 

इस मोहके परिणामने हम निगोद जैसी खोदी योनियोमे पहुचने वाला बना दिया । बतलाग्रो 
इसमे बौनसी स्थिति ऐसी है जो अच्छी है भ्लोर सतोपके लायक है । जैसे कहावत है कि घर 

घरमे मिट्टीके चुत्हे, घर घरमे बलेश हूँ । घट घटमे विपदाएँ हैं । कही चले जावो । कचहरीमे 

जो जज बठता है कुर्सीपर भ्ौर हुकूमत वरता है, श्रनेक लोग झाकर सलाम कर रहे है और 

बापू बने हुए बैठे हैं। देखने चाते लोग सोचते हैं कि जज साहय मुसी हैं । भरे वह सुखी 

नहीं है। वह अहनारसे भर हुए बैठे हुए ह, निरन्तर दुखी होते है, चिनाप्रोंसे युक्त हुप्रा 

बरते हैं तो बतलायो कि वह मजेमे कस हग्रे ? उपरी शानसे सुखी हैं, पर भीतरी मनसे 

बह दु खो हैं । जसे ऊपरसे चाँदीवा घडा दीखता है और अदर विष्ठा भरा | रहता है । तो बह 

बसा है ? इसी तरह ससारके प्राणी ऊपरसे चिकने चुपडे लगते हैं व भोतर अयाय व अशा ति 

भरी है । वहो हैं न वैसे ही लखनऊ जैसी नजाकत है । 
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यही बात है कि देखने मात्रमे वे सुखी है, पर भीतरसे वे विकल्प भरे हुए ह॑ मोह 
अर हुए है भर दुखी हो रह हैं । भीतरमे राग, द्वेप मोह इत्यादि भरे हुए हैं। विपसे भर 
हुए घडेकी तरह होन परिस्थिति है। वौनसी ऐसी स्थिति है जिसमें श्रहकार दिया जाय, 
सतोप दिया जाय, सतोप किया जाय ? जसे रास्ता भूलवर वोरईई पुर्ष कुछ भाग बड्पर चला 
गया है तो भूद मालूम होनेपर सामनेके बड़े बगीच्य, वत-उपवर्नोंसे श्रपना मुख मोड लता है, 
उह मुख्वर भी नहीं देखता है । एसी प्रवार खोट मागमे भ्रममी वाताम पठवर बहुत दूर तक 
चला फिरा भटवा हुप्ना प्राणो एवं यह समझ जाता है वि यह सत्र विषय वयाय है, भूलता 
भाग है। निज सहजस्वभायवी हृष्टि छोढवर परपदार्थोतरों भ्रपना मानना यह सारी भूल है । 
ह। मागवों भूल गए ह। यह तो श्राधियोज्याधियोतरा माग है । जय एसा सहो नान होता है 
सो यह जीव अपने दुद्धम्ब, परिवार इत्यादिसे श्रपना मुस मोड़ लेता है ! प्रपने घर बेभववा 
तिहाज नहीं बरता है, सपने लड़बोपर निगाह नहीं डावता है। यदि अपनयों व्याधियांसे 
रहित मागम लाया है तो सुमागरी झोर देखो । अ्रपनी चेन्‍्टाप्नोत्रा फल हूस्तरोंमे होता हो, ऐसा 
दृष्टि पाप फैलाए हैं, यही खोटा माग है, यही ससार है । यह विपरीतया माग है । इसमें 
बननेसे इसमे ही भटवते रहोगे। 

जब समझ पाती है तद ज्ञान इससे सु जाता है! मरो शक्तियावा परिणाम सुममे 
ही होना है । मेरा मिभ्र मैं ही है, मेरी विपदाएँ मैं हो हु । यह भानासस्दस्यस्य नगवात श्राग्मा 
है । इसयो ही प्रपन प्रापवे राष््यमे लो । इस शरोररी रामस्त ब्रावुलनाएँ समाप्त हो जारेंगी । 
अपनी चेष्टाप्रॉत्ा फव दूसरोमें मातसा साई णवुद्धि है, संसार है। भ्गर बुद्ध श्रसयममे भी 
चघडा “हना पटना हो, फिर भी प्रतीति तो पूण सहो रुसनी चाहिए। झ्यनेया ऐसा ही प्रतोत 
घरना घाहिए कि मैं सबसे निरादां, बवत शापस्वरूप ही, प्रानन्दगय भावात्मक एक बविल- 
क्षण चताय पदाथ ह जिसका यहाँ रुख पही है, इसमे जो कुछ टरत्स होती है, चेशा होती है 
यह इस स्वम्पवी होती है । और णो भ्सर ननता है वह इसने ही वननेवी ने हा रही है । 
जो होता है इमके हो प्रयोजनफे जिए हाता है, इसम ही हावा रहना है, इसवे जिए ही होता 
है । जैप्र सप बुड़ली यत्ा लेता है, श्रपो लिए ही श्रपनेतों घेर लेता है | इसी तरह इस जीव 
ने जो कुछ उपयोग झौर योग किया वह राव भ्पने लिए ही अ्रपपमे विया | इसका इससे 
बाहर रुछ वास्ता नहीं है। आदर दृष्टि होतझा थाम मोक्षफा माय है, भौर बाहरमे दृष्टि 
फैलानेवा माप्त ससार है, ससारशा माग है । दंसिए भावनासे ही यह सस्तार मिल जाता ह 
और भावनाये ही मोक्षतर माय मिल जाता है । भय चुद्धिमानी यह होनी चाहिए विः हम 
किस प्राप्त वर लें ? केयर भावयासे ही मिल रहे है सब कुछ । रातको एक भाईव यह प्रश्न 
दिया था कि हम ऊसे चीजोबा सौदा वरते है। सौदा तो बरते ह और चोज बरीत्त 
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नही । वेजल भावना ही कर लेते है । इसमें नफा नुक्सान कुछ होता नहीं । 

इसी तरह वेवल भावना कर लें, पर हम विसीवो,मारें नही,५विसीका सताएँ नही । 
बाहर्से कुछ करना नहीं है । क्ेवल भावना कर लेते है। तो उसमे नुक्सान क्यो होता ? बड़े 
गजबवी बात यह हो गयी । सुब़सात तो सौदा लेनेपर होता [कि भाव करनेपर । लेक्नि यह 
भाव क्मका बच करा देता । रोजगरमे भावना करनेसे नफा चुवसाव नहीं होता । नपा 
घुत्सान तो सौदा खरीद हो बरनेसे होता है । सो भैया | प्रथम तो यह बात है कि तू त्तो 
क्रेबल भावनाओकों बना सकता है, व।म कुछ कर सकता नही है । भीतरसे विपय क्पायके 
परिणाम भरे हुए हैं उनसे कमंबद होता हिंसा, झूठ आदिके कारण कम नही बेंघता । यह्‌ 
विचित्र रोजगार है । जीव भाव हो यह पाता है और भावसे ही नफा-सुबसान होता है । भाव 
के कारण कमबघन है । हा यह बात जरूर है कि भाव बुरे है तो काय भी बुरा क्या जाता 
है। इसीसे बहो वि हिंसा, मूठ इत्यादि भावनाभोके वारण कमबंधन है। यह रोजिंगार 
बिलक्षण है । यदि अपनी खोटी भावनाभ्रोंसे हटवर सही रूपमे 'काय करने लगे तो नफा ह्चो 
जाय, भाव खोठे नही तो बाह्य परिणतिसे पापवंध नहीं । 


ऐसे श्रनेक उदाहरण मालूम होंगे । मुदशन सेठ थे । रानीने ,सेठवों बुला लिया । 
महलभे सब चेष्टायें कर ली, परतु सुदणन विरक्त ही थे । राजाने गुस्सेमे श्राकर शूलीवा 
प्रादेश दिया । परवु सुदर्शन सेठका परिणाम बुरा रच भी न था। उनवा विचार धाव 
रानीसे कहा था कि मा। मैं तो नंपुसक हू । उसका परिणाम निमल था, उसके कारण उमके 
बमब्रपन नहीं हुए | तथा परपस्तुवोके कारण मोक्षमागमे बाबा नही आई । और ये दुनिया 
विचित्र गुडे लाग परिणशात बिगाइते है, पर वही वश थोड़े ही चलता है, फिर भी कमवधन 
हो रहे है । जनसिद्धात तो यह 7हाा है ति कायसे कर्मबन्च नहीं, ग्मवधम भावनाका 
कारण है। हो यह बात और है कि भावनाग्राक बिना काय हो,नही सकता । यदि साधु ईर्या- 
समितिसे जाते ह और अचानक मागमे बोई कुथु प्राणी मर जाता है, प्राणिधात होते हुए भी 
कमयथन नहीं हुआ | उह ज्वीवहिसाबा पाप नही हुआ । वोई विना देखे चल रहा है. श्रौर 
उप्तवे शरोरसे किसी प्राणीका घात भी न हो तो भी कम वेंधेंग । कमररधनका रोजगार भाव 
४; खलता है, चीजक लेन देनसे नही । सत्रमे बुरा भाव बुरा पाप तो मिथ्यात्व है । शपनी 
छेशवा पा। दूसरेमे दखया यह भाय भी मिथ्यात्व है । इस मिथ्या झाशयको त्यागकर मैं निज 
सहज चैतयस्वभावमात्र स्खू और अपनेमे अपने साप सहज विश्राम पाऊँ । 

अक आप क्‍्लि तत्त्वोसे बना हुआ हू, विन तत्वों रूप हू ? इसपर विचार बरनेसे 
जब आत्मामे देखते हैं तो यही मालूम होता है कि यह एक ज्ञानमय वस्तु है, शञानसे ही रचा 


डे शान 
हुमा है, शान हो इसरा सवस्व है । चानके मायने जामना। जानना प्रात्माके प्रार्व नतारी 
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बात है। परपदायति भ्राधीनतावी बात नही। जानोमे परपदाय्य भाते हैं पर जानना आत्मा 
थी चीज है, श्रात्मामे उठता है, जानना झात्माके स्वमाववी गला है। इस रारण जाननंवी 
सीमा नहीं होती है वि इसको ही जान, आगे न जान, इसस भ्रधिव न जान, एसा जानते 
बोई सीमा उही है । स्वभावमरे ऐसा ही जाननेवा स्परूप है। जिसे बहते हैं श्रगात शान । 
यदि शान कम जाने इतना जाने लेनेदा बोई कारण होता है । इतनों वात बतलादए वि १० 
चोशका जान तेनेया वाम है भोर ग्यारहवें कोसके जातनेवा भात्मावा काम नही है। क्यो २ 
भरे इसमें तो जाननेवा ही भात्र स्वभात्र है । सीमा बनावेगा त्तो स्वभाव मिंट जायगा । जा हूं 
सो जाननेता स्वभाव है, जातनेदा विषय सत्‌ है, वह सब जाननेता रवमाव है। ग्राग पूछने 
यो गुजाइश नहीं । बयो ऐसा नही है । इसने हजार कोश तववा जाना, पर हजार वोशम 
आगे न जाना । पूछा जा सत्ता है वि वह हजार वोश तव सबको जातता है इसके श्राम 
वह विस्तोबों नहीं जानता । दसवा वया वारण है ? यह क्तिना जानता है ? प्रर यह सबका 
जानता है, विश्वके समस्त द्रव्य गुश पर्यायोवों जानता है । बयो जानता है ? जाननेवा क्‍या 
कारण है ? भरे पूछनेगी बात नही । भाहोतीके होनीया कारण पुछा जाता है । बुछ उल्टा 
बन गया है उसके हो बारण पूछा जाता है । जो स्वभावसे हाने वाला है उसका कारण वया 
पूजा जाय ? 
म्रेरा स्वभाव जाननेता है। जानने ही भ्रान्मा है । जैंगे वशन पिया जाता है ना, कि 
श्रात्मामे अ्रस्तित्व यस्तुत्व द्रब्यत्व हैं, प्रगुझतघ्रुवप्रतटेशवत्व प्रमेयत्व तथा भ्रसाधारण गुणमि 
श्रद्धा है, धारित्र है, प्रानद है, ज्ञान है। यदि इन सत्र गुणाम से बेवन एवं गुण यानया ने 
हो, भानरो ने मानो, चातवों बाहर निवाल दो झौर वह ३ सब सुशोसे रहा, प्रस्तित्वस 
सहो, तो न रह सबंगा एवं भावमरवों ने रहने दा, निवात दो, नहीं है, एसा मान लो 
अपनी करपनाएँ वरलों तो अस्तित्व न रस सवोग, श्रद्धा श्लौर चारित्र न रख सवोग । 
देखो केयरनायने ये रहनेसे वितनी प्रिपदाए भ्रा मयी ? लात हो जिसका एक स्वभाव है यह 
मैं भ्रामा है | सारे गरुणावा अनर्भाव घानमे तो क्या जा सकता है, पर ज्ञानवा प्न्तभाव 
किसी झय॑ गुणमे नदी विया जा सकता है। भ्राध्यात्मिव शास्त्रम तो सब वुछ यह ज्ञान ही 
है, श्रद्धा है, ज्ञान है, सम्यग्दशन है तो ज्ञान है, जीवादियें श्रद्धानरें स्वभावसे शानवा होना 
गाने श्रद्धानवे स्वभावसे भानके होनेवा माम सम्यग्दशन है और जीवादि तत्वके जानमेके 
स्वभावसते ज्ञानवे होनेता सलाम सम्यग्गान है । और र ग्रादितरा परिहार बरनेके स्वभावमे 
ज्ञानवा होना सी मम्यव्‌चारित्र है। मैं ज्ञानमय वस्नु हू, ज्ञान ही जिसका सवस्व है ऐसा यह 
ज्ञानमय हू । मैं तो श्रनःत भानादि मुणोका विंड है, फिर भी तृप्णके वशीभ्रुत हावकर अपनमे 
थ ये वँमे बसेडे पदा कर ढाने ? ही, दरिद्र, दुखी अपनेको पर डालाव 7 
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जिसवी वःहसे जगटन्मगह भठक्ता रहा। सर्वेश्न वत्पनाम्रोवा हो तो नाच है । 
दुख है, कठिनाई है, इस दरहवी कत्पना जो पर डाजा तो दुख है। दुस मिटाना है तो 
सह बल्पनाएँ चदत दोजिए । वस्तुस्वरूपके अनुकूल कल्पताएं कर ली जाएँ तो दु स मिट 
जायगा । वस्तुस्वरूपके विपरीत ही कल्पना वी तो दुख हो गए । अ्रसारतों सार समभवर 
जहाँ कल्पनाएँ वी तहा दुस हो गया भौर जहाँ इन बल्पनाञ्रोको बदल दिया जाय ती दुख 
मिट जायगा । यह दु स झौर सुख कैसे कल्पतवावी हवामे चल रहे ह ? कल्पना कर ली दुख 
हो गया । सही बात सोच लिया, लो आनाद हो ग्रया । यह जीव श्रनन्तज्ञान, अनतदशन, 
प्रन्‍"तवीर्य भ्रौर धनत सुखोदा पिंड है। लेक्नि कोई ऐसा न माने तो वही दुखी रहगा । 
जसे ज्ञानगी सीमा नहीं है इसी तरह अनन्त ज्ञानसे अनन्त जानने वाले श्राःमाके दशन भी 
अनन्त हैं । झानद अनत है। श्रावन्दका श्रत तो उसका होता है जो श्रावद भूठां हो, परा- 
धीन हो, वल्पनामाभसे हुआ हो । जिसवी मूल जड कुछ तही है । बेवल सकतपका ही फल 
है । ऐसे सुस॒वा ती श्रन्त झ्राया वबरता है पर जो श्रानद प्रात्मासे उत्सन हो, ग्यात्माके 
आरधीम ही ऐसे सुखका अत नहीं भ्राया करता है और उस भझानदवी सीमा भी नही रहती 
है। जसे गुछसे शवकरमे रस ज्यादा होता ह। उमस मिश्रीमे रस ज्यादा है ता उस रसकी 
सोमा बन जाती है | इस तरह झ्रामीय श्रानदमे तो भेद नहीं सो आत्मीय आनादरसबी 
सीमा नही हो सकती हैं । 

झात्मीय श्रानद बितना झाया ? देख ला क्तिना प्रात्मीय आनन्द है ? ऋणमनेद वे 
ओ्रौर महावीर स्वामीयरे आय दमे अतर है | क्या राम जी और हनुमानजीके झ्रानदकी सीमा 
है या, नही है और जब यह ज्ञानी जीव भी आत्मोय झ्ामादवा अ्रनुभव बरता है तो उसके 
उस झ्रान-दकी भी भीमा नहीं ह । सीमा कहाँ बताई जाय ? जिसवी कमी हो वहाँ सीमा है । 
इसी प्रवार समस्त विवासवी बनाए रहनेवी तावत हो प्रनतवीय है । मैं अनतानंत, शाना- 
सका विंड हू । ऐसा होते हुए भी यह भगवान झामा बेवल बल्पनाप्रोढ भुतावेसे पडकर, 
झमार बाघाके बयनमे झ्रायर दीनवत संसारमे अमणा करता है | जसे लोग कहते हैं वि' हम 
प्रपने घरके बादशाह हैं श्ौर दुसरे लोग चाहे जा बुछ हो । श्र अपने घरवा भी सही एता 
लग जाय जि मेरा निजी स्वरूप ही घर है जो ज्ञानस्वह्प ज्ञानमात्र है । इस मेरेका विसीसे 
बुछ सम्बव नहीं है। इसे वोई पहचानता नहीं है, इससे वोई बोल चाज होती ही नही, 
है। मैंने कभी किमीको शुद्ध किया हो नही । कोई मुझसे अब तक बाला चाला ही नहीं । मे 
सबसे निराला, भानस्वरूप ज्ञातमात्र हूं। इस जगतते श्रास्तियोकों यदि निजी धररा बता शय 
जाय तो यह बात सत्य है कि वह अपने घरका सवस्व हो जाये। साया जहान चाह जैगा 
वी माने उनमे बुछ प्रहित पही हो सकता है । सारा जहा अनीति वर यदि उससे बिप- 
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रीत चले तो भी उनका बुछ श्रहित नही हो सकता है । अपना हित और अहित वल्पना्रोसि 
सतल्पसे होता है । लोग वहते हैं कि ईश्वरने सकल्प किया कि सारा सस्तार बन गया। ऐसी 
हो उसकी विचित्र लीला है । मगर वुछ नही करना पडता, हाथ पैर नही चलाने पढते । वह 
तो सवव्यापव, सच्चिदानदमय एक अद्भुत शक्ति है। उस ईश्वरन सवल्प क्या कि ससार 
बन गया । जैसे कि लोग कहते है । अब इस ईश्वरके ममकों विचारकर अ्रपने श्रापता बोध 
बर। तू भ्रपनेवी ऐसा निरख कि मैं ज्ञाममय आत्मा हु । जिस झआमामे हाथ पर नही हैं, 
केवलज्ञानका पिड है ऐसा मैं झ्रात्मा हू । ज्ञाममे क्या जानता है ? उस नानका जानना । परे 
जो है सो जान लो, वस्तुवोवो जान लो । ज्ञान इस प्रात्मावा प्रधाव धम है । इस हष्टिसे दखो 
तो इस ग्रात्मामे ज्ञान लोकालोक व्यापक है । यह झ्रात्मा सवल्प बरके द्वी अपने ग्रापवी सृष्टि- 
रचना कर लिया करता है। श्रोर ऐसे ही सभी श्रात्मा हैं । तो उन ग्रात्माग्राके स्वरूपम दृष्टि 
देवर विचार करो | यह ज्ञानमय स्वरूप अपने सकत्प मासे सारे ससारको रचता रहता है । 
सबलप ही तो करता है कमके बन्धन होत हैं । कैसे इसने सकतप क्या कि बघन हो गए। 
पुण्यका वधन होता है । वैसे सकल्‍प तुने किए कि पुण्य नही हो पाया । पुण्यका बंधन होता 
है कैसे ? सम्वर मिजरा होगी है वँसे ? अपने #विवत्प मथाथस्वरूपवे सबल्पमे लो | सबत्प 
मानसे अपनी सृष्टिकी रचना करते हैं । हम तो श्रनत ज्ञानके पिंड है, मगर मोहसे, तृष्णासे 
रहते हैं, इसलिए इस भ्सार ससारमे घुम रह है। यो दश लक्षण प्रति ब५ भ्रात्ते है। ये हमे 
ख्याल कराते हैं । 

हे झात्मनु । तेरा क्षमा मादव श्राजव शोच सत्य सयम तप त्याग आक्चि“य व ब्रह्म 
चूम जैसे पवित्र विकास रूप रहनेका स्वभाव है । ऐसे ही स्वभावमे रहे तो तेर सारे सकट 
समाप्त हो जावेंगे । इस स्वभावकों छोडकर शभ्रय वातोमे लगे तो समारम भटवकना ही बना 
रहेगा। श्राज इस वर्षके दशलक्षणका प्रथम दिन है, क्षमाका दिन है| क्षमा करा, भाफ 
करो | झरे भ्रपने प्रभुकी क्षमा करो । जानने वालेको ही माफ कर । अपने श्रापकों मैंने कितना 
सजाया है ? कितना गुस्सा क्या अपने झापपर ? यह अ्नतानुबधी क्याय अपने की जा रहो 
है सपने भ्रापपर । ग्रततानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ उह कहते हैं जो सम्यक्व नही 
होने देते | क्यो भैया, एक ऐसा मनुष्य है जिसके घरमे स्त्री व पुत्र दो प्राणी हैं। कमाते हैं, 
पैसा झाता है, विरायका आता है, कमाना भी नही पडता है। क्सीसे गुस्सा होनंका कोई 
वाम ही नही है । वह तो पडा रहता है | तो उसमे सर्दव क्षमा बनी रहती होगी । झरे व्समे 
क्षमा नहीं बनी रहती है । भ्पने प्रभुवी प्रभ्तावों भूल रहा है और अपनेपर निदयी होकर, 
बेदद होतर अपनी प्रभु आत्मासे विमुख हो रहा है । अपने प्रभुवी प्रश्ताका विग्राड कर रह, 
हो । यह कितना बडा भारी क्रोध है? कं 
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6 आात्मत्‌ | तू अब अपने झापकों मत सता । तू तो ज्ञानमय ईएवर-सम परमपविश्र 
है, तु समस्त पदार्थोसि श्रत्यत जुदा हैं। विवादोसे तू अत्यत परे है, तेरेमे कमटोंका नाम 
नहीं है । ऐसे अपने महा ऐश्वयकों तो देखो । उसकी रक्षा तो करो। अपने आपपर दया 
करो, अपने श्रापवो माफ बरो, अपने श्रापमे क्षमा झा गयी तो उत्तम क्षमा बनेगी । मैं दूसरे 
जीवोबे वसूरोवो वित्कुल माफ कर देता हू। ऐसी दृष्टि श्रगर अपनेमे हो, ऐसा विश्वास 
अगर, अ्पनेम हो तो वह तो मिथ्यात्व है । जैसे लोग कहते है कि मैंने क्षमा 
क्र दिया। अरे वह क्षमा नही है । उत्तम क्षमा हो तो अपनेको क्षमावी मूर्ति रूप बना 
देती है। श्रपते आपकी दयामे सबवी दया झा जायगी। जो प्रपने श्रापरो सहजस्वरूपके 
दशनमे लगानेके लिए लालायित है उसके लिए टूसराके श्रपराधोके वरनेमे क्या लगेगा या 
दूसरेके अपराधोवों दिलमे रखेगा क्या ? दूसरोकी क्षमा सहज वन जायगी । विषय क्पायोंके 
परिणाममे क्या अधिक लगे हुए हो, घन कमाते हो। तो श्ररे धन क्सिके लिए कमाते हो 
अथवा न्‍्यायकी सीमासे बढवर क्सिलिए इतना श्रम वरते हो ? अरे जिसके लिए श्रम कर 
रहे हो वह तुम्हारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। झोर है तो तुम्हारी श्रक्ल ठीक बरनेके 
लिए है। पर्थात्‌ विपदाओ्रोमे गिरानेके लिए वह एक निमित्त कारण है। वह तुम्हारे बोई 
नही है। अपनेको सभालो । जमी दृष्टि प्रपने झापनों क्षमा कर देनेकी है वैसी दृष्टि परको 
क्षमा कर देनेकी बनाओ । अ्रभी १०० २०० बप पहले १० दोलतराम जो, (भैया भगवती- 
दास जी भादि थे । जिनमे यह निण॒य रहता था कि एक रुपया कमाया वही बहुत है । श्राज 
एप र० से १० रुपया कमा सेनेवा ही भाव रुपे मो भी गनोमत है। एतः रुपयामे एक 

श्रात्रां मुगाफा या एव परगं्डीमि एक झरना मुनाफा । यदि (६ रु० का माल बेचा तो १६ 
अआनिका मुनाफा हो गया । बस इतना होते ही तुरत दूबात बद कर देते थे भोर मादर जी 
में श्रावर वमध्यान बरते ये, स्प्राध्याय व चर्चाम समय व्यतीत करत ये । वे लोग थे ज्ञानी 
पुरुष, उनका ध्येय टूसरा था । 

आत्मावे दशन फर लें और उसी प्रात्मीय म्रानदके रसका पान कर लें तो यही 
आत्माठुभव पार पर हने ताला है। और सब असार काम है। ऐसी घुन लगनेव॑ कारण 
दूबानसे होते हुए मुगकेशों छोडार चने आए भौर मदिर्म बैठतर विचारोमे लग गए। 
मदिस्मे धमकी चर्चा होती है उसको सुप्रा। धमयी चर्चा सुननेसे सवा याय तो हुआ । 
इतना तो सतोष कर रह हू वि रागकी झआगमे जन नही रहे हैं। बीतराग मदिरमे बढे हुए 
ह। मझकी वाणी तो मु रहे हैं। ऐसे शुदर चरित्रसे रह तो जगतवे सार पाप दूर ही 
जायेंगे । मोहसे तो दूर हो रहे है । क्योकि यह बोध तो स्पष्ट है कि जो धमायम प्राप्त है 
वह इस ससारने ठुछ नही रहेगा । जैसी दृष्टि वृत्ति बने, जैसा जिसने परिणाम किया उससे 

कर 
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अनुमार ही जो कुछ भोगना होगा, भोगेगा | क्षमा वर अपने आपको क्षमा कर । परवस्तुवों 
के बारेमे, भ्र य जीवाके बारेमे राग, द्वेष, मोह, हठ इत्यादि न बनायें । राग होता है उसमे 
भी पछतावा होता है । द्वेव होते है तो भ्रपने झापतों दुखी वर लेते हैं। सो भाई अपने झाप 
पर दया बरो, झपनेको क्षमा प्रो । अपने झापवी हो तरह जगतके सब जीव हैं, अत सब 
जीवापर शमा बरो । क्रोध सब गुणोकों जला दता है। क्रोघवो अग्निवी उपमा दी जाती 
है। सो यह वडा भारी क्रोध किया जा रहा है कि हम अपनेतो सताये चले जा रहे है । 
दुसरोके प्रति नाना प्रवारके राग, ढेप, करते हो तो यह बुरा ही तो करते है । यह परमें राग 
द्वेप क्या है ? धभपो श्रापतो सताना है । झत अपने झ्रापतों सतात 'वते जा रह हो । सो भाई 
बढ़ते हो तो बढ़ते जागो । बरोडपति हो तो भरबपति हो जाग्रो, मेरा बोई नुत्रसान नहीं है । 
यदि मेरेमे ईप्यॉका भाव झा जाय तो इसमें भ्रपनी हानि है । करोडपति अरयपति होना तो 
मामूली बात है, बह मोक्ष चाहें तो जाने दो, जावो, बडा जल्दी जावो । उसमे भेरी बोर 
होनि है वया ? झरे जावो परमात्मा हो जाबो या जावों ऋपने आपसे रमो। दुमराकों बढा 
चना देनेमे, दूमरोवे बडा हो जासेसे यहाँ उुछ कमी नहीं हो जायगी । सबके प्रति कल्याणका 
भाव हो, श्रपने भ्रापके स्वरपका परिचय हो क्षमा तभी पैदा होता है । 
सबने अपने-अपने यहाँ क्षमा वी महिमा गायी है। कोई वहत्ता है विः तुम्हारे गाल 
में बोई तमाचा मारे तो बहो अ्रच्छा लो यह टूसरा गाल भी तुम्हारे तमाचेके जिये हाजिर 
है। यह ईसाई लोगोंके यहां कहा है । झरे तमांचा तो केवल मा बहताने के लिए लगाया 
है तो लो भौर बहता लो। विसीने किसी प्रवार बहा, मतलब क्षमात़ों घम सवये वहां । 
हे ग्रात्मन्‌ | निज्र भाथकों पहिचाने बिना अधेर! है । तूने अपने यथाथस्वसरूपवा ग्रनुभव नहीं 
किया इसलिए तेरेमे क्षमावा भ्रनुभव नही हुआ । यदि त्तेरमे क्षमा नहीं है तो समभो तूने 
घम नही किया । इस वर्ष भीये भादोम दशलक्षण झ्ाए और भादा सुद्दी पचमीसे झाए 
ऐसा क्या हुआ ? एक एवं कल्पकालमे प्रलय काल हुम्या फरता है तो इस पल्पम भी प्रलय 
हो चुका था । प्रलयमे वपके श्रतिम ४६ दिन सोटे होते है । बहुत वा तुफान इत्यादि चला 
बरते है । सारे विश्वमे नहीं चलत । भरत व ऐरावतरें आयखठम प्रवयवालके वे दिन 
आसाढ सुदी पूरिमा तक खतम हो जाते है। फिर ४६ दिन तक अच्छी वर्षा होती है । 
उत्तम वृष्टि होती है। श्रमृत वृष्टि, दुग्प वृष्टि होती है, जिससे बुद्ध शाति छा जाती है । वह 
४६ दिन खत्म हो जानते है भादो सुदी चौथवों। इसवे बादमे आपके घमकी वृत्ति सिफ 
होतो है । जो कुछ होना था इन्ही ४६ दिनमि हो गया। श्रय घमपृद्धि होती है वह तिथि 
आदो सुदी पचम्रीतों प&ती है । ये दशलक्षण पव प्रतिवप हमे घममा्गेका स्मरण कराने श्राते 
हैं । हमको चाहिये कि श्पगी शक्तिते श्रनुसार हम क्षमादि घर्मोको भ्रपनेमे उतारें | सबसे बडी 
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चीज यही है दि अपते पर यथार्थ क्षमा वरतों तो समभो कि सब वुछ कर लिया । (मने 
प्रनतज्ञानमय होकर भी, स्वभावहष्टिसे हुर रहवर इस ससारमे घुमकर प्रमन्‍्त दुख उठाए । 
श्रव मैं अपने स्वरूपको देखकर श्रहकारमे दूर रहकर श्रपनेमे भ्रपने माप प्रानन्दमग्न होऊे । 
समाधिशतकम भी लिखा है कि जाति भौर घम वेषभूपा या पहनावाका जिनके आग्रह है 
उनऊ मोक्ष प्राप्त नही होता ! मै विसी जाति वाला किसी शरोर वाला पही हैं, मैं आत्मा 
चैतन्य जातिका हू ऐसा जानू । कोई भी आग्रह हो, चाह जानू कि मैं ब्राह्मण हू, मैं लश्रिय 
हूं, वैश्य हू, शुद्र ह ्रथवा किसो प्रकारका विकल्प भरे हुए ह तो उस पआ्राग्रहके कारण मोक्ष 
नही होता है । हालाकि यह वात ठीक है कि तमाम जातियोमे यह कोई श्रेप्त॒ जाति है । 
और श्रेष्ठ जाति व झाचरणशा वाले मोक्ष पात्र है। यदि सस्कार निम्न जातियोंके हुए तो मोक्ष 
नहीं हैं। तो भी अपने श्रापमे किसी भी पर्यायवा प्राग्रह हो तो मोक्ष नही होता। मैं पुरुष 
हूं अथवा स्त्री हू तो कोई भी विकल्प मेरे मोक्ष नहीं होगे । मोलवो वात दूर रही । मेरा 
विश्वास है वि उसे सम्यक्‍त्व नही होगा । मेरा मेरे सहजस्वरूपके सिवाय श्रय बुछ नहीं है । 
अगर विश्यास नही है तो सम्पक्‍्त्व नही है | मैं त्तो एक चैतयवस्तु हू । मैं तो सबसे भ्रह्ता 
चैतयमात्र ह। वह ज्ञानी नही है जो अपनेक्ो सबसे निराला तथा भरछूता न निरख़े । अ्रपने 
श्रापकी सहज चैतन्यस्वभावके रुपमे पहिचान होगी तब सम्यक्‍त्व है । यह बात कहो विः 
हँसी हेंमीमें ही शाति मिल जाय तो नही मिलती । हँसी हँसीसे ही यदि यह चाहो कि मोक्ष 
का माग मिले तो नही मिल सफ़्ता है। मेरे लिए तो आराध्यात्मिक तपस्या बी जरूरत है । 
तपस्था तब होगी जब कि यह समझो कि मैं पुरुष नहीं हैं; स्त्री नही हू, अ्पनेयों पुरुष स्त्री 
मनाने वाली भावनाओोका तिरस्वार +र दो । और ऐसी भावना बगाप्रो कि मैं मनुष्य नही 
हू, मैं सदा आन दघन स्वरूप चेतन वस्तु हू, मेरी भावात्मक ज्योति बढ़े यहो काम है । देखो 
इगलिशमे 'प्राई” शब्द है जिसका “मैं” भ्रथ होता है । वह श्राई शब्द न पुरुपलिज्ध है, म स्त्री- 
नज्ञ है । इसी तरह सस्क्ृतम अह शब्द है जो कि अस्मदसे बना है वह शब्द भी न स्त्रीलिज्ञ 
है श्रोर न पुरुपलिग है । तब सांचो 'म' शब्द भी जब स्त्री पुरष दोनोंसे परे है तो वाच्य जो 
यह में चेतन वस्तु हू, सो वह मैं भो न स्त्री हू, न पुरुष हू । मैं तो चेननात्मक जगमग स्परूप 
प्रवाशमाव 'वकचवायमान एक बरतु हू । हे आत्मन ! तरमे तो कोई विवार नहीं पर तैरेमे 
ये जो विकार हो गए, विवल्प हो गए, विषय क्पाय हो गए, वह तूने अमवश ही भलवा 
लिये । तू धनके ही पोछे पडा रहा, श्रपने परिवारवे ही पीछे पडा रहा। ग्ररे तेरा ये धन 
नही, तेरा यह परिवार नही । विकल्प तो तूने स्वयं ही इस जगठमे बना लिए है । भरे यदि 
तू नुबसान मान लेता है तो चुवसान है और यदि नही मानता है तो कोई मुबसान नहीं । 
चाटें हंजारका चुक्मान है, चाह लाखका, चाहे बरोडबा। उमे तू नुवसान न मान वे तो सके 
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परद्रव्य हैं, उनसे तरा वया सम्बंध ? ह जगतके प्राणी ! तू विकल्प छोड द तो तुमे शाति हो 
जायगी । 

घरमे यदि वोई बीमार हो जाय तो जिसके बचनेमे संदेह हो तो उसके परिवारवा 
इष्ट पुरुष वितना विह्नल रहता है । वैद्य श्राता तो उससे पूछना है # सच तो बता दो यह 
बचेगा कि नहों। यदि बीमार मर जावे तो दुख वियोगवा तो जरूर है, फितु भ्रनिणयक्रा 
झपेरा नही है । इससे पूववत्‌ भीतरी श्रचानकी आउजता नहीं है । पहिले क्नेश डवल था । 
झब केवव वियोगका व्लेश है । यदि कोई बीमार पुरुपके वारेम उससे यह बह जाय कि 
चचने वी बोई श्राशा नही है। हाँ हो सकता है कि भाग्य श्रच्छा हा तो बच जावे । एसा 
यहनेसे उस इष्टया दिमाग खरात्र हो जाता था और उमबे हृदयमें श्रशाति फैल जाती थी 
अ्रव मर जानेपर भी श्रनिणयकी भावुलता ता नहीं है । अ्रज्ञानमे होने वाली श्राकुलता बडी 
भाउुलता है । मैं पुरुष हू, मैं स्त्री ह--इस प्रवारके विसल्पसे सही ज्ञान नहीं मिल सवा 
है । ऐसी झवस्थाम वह कितने ही धमके नामपर काम कर ठाले, तपस्या बर टालो, उपवास 
कर डाले पर प्रहकार भरे हुए हैं कि मैं घुद्ध हू, मैं तमस्यावा काम करता हू, मुझे मोल 
जाना है। तो विकल्पोंसे तो काम नही हो जाता । जिसवा कोई आग्रह नहीं होगा वह हा 
निर्वाणका पात्र है। मुझे श्रपने श्रापमे विश्वास वरना चाहिए वि मैं सब जीवाबी भाँति 
चतयस्वरूप लिए हुए है । इसका नाम नही, आकार नही, रूप नही, रस नहीं, मैं तो केवल 
भावात्मक खीज हू, ज्ञानानन्दघन मैं हु। यदि ऐसी द्वी बात हाथ तो म निर्वाणका पात्र हू, 
सम्पत्ाववा पाश्र हू । सम्यकत्व मेरेसे वही बाहर नहीं है । 


जमे नदी या सागरके तटपर पहुचनेपर फिर नदी या सागर टूर बाहर नही हैं। वसे हो 
सम्यवत्व ही मोलका एव सेट है । उस तटपर पहुचनेपर मोल टूर नहीं | हाँ कोई प्रिरला ही 
आत्मा श्रान्तरिक तपस्थामे खिसक जाय । ऐसी अ्रवस्थामे निवाण कुछ दूर तो रह जाता है 
पर अधिक दूर नही रह जाता है | शरीर अगर झधिक दूर नही रह जाता है तो मालका माय 
भी ज्यादासे ज्यादा निवट समझिये। यदि सम्यकत्व बना रह तो मीक्षमाम अत्यन्त निबठ 
है। सम्यकत्वमे सहो नान है शोर सही मे उजेला है, वही बना रह उसे तो निर्वाणका सुख 
अभीसे है । तिर्वाण सुखरा हो रूप तो ग्रात्मानुभव है । 

जुसे श्राजकल जोग प्राय गिलासमे मसालेवी उरवडीसे रसीता पानी पीत हैं। वह 
भरा हुम्रा मिवास लोग पीते हैं । उस भरे हुएं ग्रिलासमे एक रस हू । ग्रिलासमें रस भरा 
हुझ्मा होता है बही तो एवं सतान हो जकडी द्वारा मुहमे जाता है। यथपि गिलासम सर्वाद्ध 
समृद्ध रस है भर मुहमे ग्रश जाता है फिर भी वह आशिव भ्रश व विलापका रस एक रूप 
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हो “हा है । तो देखो बह एक निवाणपा सुव है । वह यद्यपि तवालब झानदसायर बुछ भागे 
है मगर सम्यवत्वके प्रभावमे उस आनदवी झ्ोटमे उप्तका ही स्वाद लिया जा रहा है, उसझा 
ही आन द विया जा रहा है । उसके लिए निर्वाण दूर नहीं है। सम्यवत्वमे ही प्रावुजताएँ 
व्याकुलताएँ नहीं हो पाती है श्रार सम्यवत्व भी निर्वाणका एक रूप है तथा सम्यवत्व 
निर्वाणफा एक स्वरूप है। निर्वाण् कहते है सम्यवत्वकी एक्रसताकों। झत सम्यकक्‍त्ववा ही 
नाम निर्वाण है, समझ लें तो मैं एक भावात्मक वस्तु हू । स्थानवा ही नाम निर्वाण हो, सो 
नही है । जहां भगवान स्व्रय विराजमान है, शुद्ध भगवानवी श्रात्मा जहाँ विराजमान है 
वही प्नन्ते निगोंद है, किन्तु निगोदिया तो यहाँ जैसे ही निगोदियोकी तरह ह भ्रनात प्रानद 
लिए हुए हैं । यह जीव अपनेमे अनन्त श्रानन्द, भगवानके स्वरूप, सुख झ्ौर केवल ज्ञानवो 
लिए हुए है । जो श्रपनेको इन रूपोंमे नही सममता है वह जममरणके घचक्रमे पडा रहता 
है । झ्रात्मा जैसी आकारपे है जिस क्षेत्रमे है उसमें प्रन-त भ्रानन्‍्दभरा हुआ है | निबल गआ्रात्मा 
की बात तो मैं नही करता, परतु जो झात्मा अपने झ्रापपर विश्वास करता है, अपने झ्रापपर 
दृष्टि करता है वह प्रनन्त झ्रानद अपनेमे भरे हुए है । वह झात्मा भपनेमे ठसाठस भ्रानद भरे 
हुए है | इस झपने प्रतन्तानत भगवान प्रात्मापर विश्वास बरता हुम्ना, भ्रपने श्रात्मावों देखता 
हुआ चलें तो जीवनका प्रत्येक क्षण प्रानदमे प्राप्त होता चला जायगा। मैं एक नावानाद 
वदाथ हू, सत्‌ हू, अपने स्वरूपमे हू, परके स्वरूपमे नहीं हू। मैं अपने ही द्रव्यसे हु और अपने 
ही चेश्रमे हु। प्रत्येक सतूमे ४ चीजें पायी जाती हैं--द्रव्य, ज्षेष, काल, भाव । जैसे यह चौथी 
है तो यह एक वरतु हुई । जितनी लम्बी चौडी तथा मोटी है यह उसका क्षेत्र हुथा भर जो 
काली है कि पीली है यह हुआ भाव । द्रव्य, छेत्र, वाल, भाव बने बिना बोई सत्‌ नही हुमा 
करती है । बोई सत्‌ है तो द्रव्य, क्षेत्र काल और भाववों लिए हुए है । चादे वह मूर्तिमान 
पदाथ हो चाह भमूत । भ्रत्येक पदाथमे द्रव्य, छेत्र काल, भावका चतुष्टय अवश्य होता है । 
आ्रत्मावों देखों कि म आन्मा गुणपर्यायमुक्त होनेसे द्रव्य&्प हू तथा क्षेत्र, बाल, भाव इत्यादि 
को लिए हुए हू । जो गुरुपर्याय है उसका म॒ पिंड हू । मेरेमे विकार नही, विकत्प नहीं। 
देखो गुण पर्यायका पिट आत्मा है। यह सत्र यो नहीं बताया जा सकेगा जसे पुदुगवपिण्डजो 
उठाकर बता देते ह । शानसे ही समममे आता कि इसमे जो त्रेकालिक शक्ति है वह गुण है । 
उसवा प्रतिसमय कोई न कोई पर्याय हू और परिणमता है । जिसमे शक्ति है, गुण है, पर्याय 
है उसको देखकर यह बहा जा सकता है कि यह श्रात्मा एक सत्‌ है । इसम अ्र-य द्रव्योवी 
भाति द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है | जसे एक घोती है तो वहू एक पदाथ है । उसको फैसा, 
दिया जाय तो व्यक्तल्पसे छेन्न है और उसबो णो काला; ४. 7 ज्ञोरग है वहाँ 
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हैं । उसमे जो शक्ति है वह भाव है । (सो तरहसे यह श्रात्मा एक द्रव्य है । इसमे गुए;का 
भ्रसार है, फैलाव है यही इसवा क्षेत्र हुप्आ और इस आत्मावा क्षेत्र आकाशव क्ेत्रके बराबर 
नहीं बल्कि झ्पने भापमे जितना फला हुग्ना है उतना ही मेरा ज्षेत्र है। परमायसे जितना 
मेरा ज्ञान है उतना ही मरा छेन्र है। यदि म ९-४ कोसवी दूरी तक जानता ह तो २०४ 
वोमका क्षेत्र है भ्रोर यदि हजारो कोसकी दूरी तक जानता हू तो हजारा कोसवा ज़ेन्न है 
और यदि गशिश्ववे विपयमे जानता हू तो विश्वके बराबर त्षेत्र हे! प्रदेशत जितनेम यह र्म 
द्रव्य विम्तृत हु उतना निजी भ्रमख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है! हमारा रूप दु खरूप नहीं, बलेश 
रूप नहीं, वितल्प रूप नही, थे सब केवल हमारे विभाव परिणाम हू) इन परिणामासे ही 
दुख होते है। यदि हम ऐसे परिणाम न बरे तो क्लेश नहीं हो सकत है, ऐसी खराब 
भावनाएँ हो जानेसे हम विवास नही बर पांत हैं । यदि हम विभाव न करें तो भी हम परि० 
शमते तो अ्रतिसमय ही हैं। जैसे वि प्रत्यंव वस्तु प्रत्येण समय परिणमती रहती है। इस 
परिगामनवों व इसके आधारकों जो नहीं मानता है, उत्वा परिणमन भिन्‍न भिन्‍न रूपोमे 
रहता है भौर यदि भावात्मक्ताके परिणमनको देखो तो भ्रय ग्रन्य है तब भी उनवा परिणमन 
भिन्न-भिन्न भावोमे रहता है। भ्रह्म | इस ज्ञातान-दभावमात्र श्रात्माकों तो देखो, यह देखने 
योग्य है, इसमे वोई विकार नही है । वेवल यद भ्रात्मा स्वरूप सत्‌ मात्र है। 

इस जगतम जितने भी द्रव्य हैं वे सब द्रव्य, क्षेत्र, पाल स्‍्लौर भावोकों लिए हुए है । 
इस भावस्वरूप चैतयका जा ज्ञान बरे वह बडे सम्यवत्वके निकट है ! बात वठिन पड़ रही 
है, मगर वस्नुत्ती यह खाम तत्त्ववी चीज है । 

जितने भो दशन बने, जितत भी वंदात, साय, बोद्ध इत्यादि बने, सववी बुद्धि द्रव्य, 
क्षेत्र, वाल भौर भावम में ही तत्त्व विद्यमान है । अहो यह म आत्मा द्रव्य, ऐेल, काल झौर 
भावींसे परिपूर्ण श्रपने सत्‌मात्र हू । श्रपने ही द्रव्यमे में सत्‌ हू । प्रत्येष' द्रव्य अपनेम सत्‌रूप 
होत है । प्रत्येक द्रव्यकी अपेक्षा सतु इस आ्रात्मममे नही हाता है । 

यह क्मण्दल, यह दरी कोई भो हो सब झ्पना अपना, श्रलग प्नलग सत्‌ रखत॑ है | 
कभी बभी इस प्रवारवी दृष्टि बन जाती है कि. कोई सवपदार्थॉकों मिलाकर अपनेको एवं 
सन्‌ मानत है । यदि वे स्वतनर स्वतंत्र सत्‌ नही मानते हैं तो वह तो ब्रह्मदाद भ्रा गया । पर- 
द्रव्योंम सतु रूप न देना ही ब्रह्मवाद है । म॑ तो अपने ही क्षेत्रमे सत्‌ हु, परके क्षेत्रमे सत्‌ नही 
हू, म अपने श्रक्लेमे सत्‌ हू । यदि में ऐसा श्रपने को मान लू तो मेरमे श्राकुलताएं व्यावु 
लताएँ नहीं प्रार्वगी श्रौर यदि इसके विरुद्ध श्रपनेकों मान लिया तो अनेक प्रवारकी झाकुल 
ताए ध्याबुलताएँ झ्रा जावेंगी । इस तरहसे म अपनेको ज्ञानावत्द, चैत यस्वरूप निरखू और 
यदि मैने अपने को यह निरखा कि में पुरुष हू, म स्त्री ह, म॑ साधु ह, मं भ्रय कीई हू ता 
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उसवा निर्वाण _ही होता, वह दु खके वायन्‍मे ही फस जाता है। मेरी दृष्टि बाहर नहीं 
होनी चाहिए $ मुझे यह सममना चाहिए कि में सबसे निराला चैतन्य स्वभावमय पदार्थ ह। 
मेरे मे वण नही जातिया नहीं । में तो सबसे जुदा 6 । ऐसा ही मुझे अपने को निरखना 
चाहिए । में किसी स्त्री स्वरूप नही हू, में किसी पुम्प स्वरूप नहीं ह, में कसी प्रन्य रूप 
नहीं हु म एक चतयमात्र वस्तु ह--इस अकास्से जो श्रतरमे अपने श्रापको निरखता है 
वह शातिका मांग प्राप्त कर सकता है । । 
जैसे कुछ लोग फही बाहर चले जा रह है, मक्खियाँ सिरपर मडरा रही है। शरीरमे 
वराबर मविखयों चोट मार रही हैं । यबि वे व्यक्ति क्सी ताताबमे जाकर दुबवी लगा लेवें। 
तो सारी मक्वियों का प्रयास वेबार हो जाता है। वे मर्विखयाँ उन पुरुषोकों कष्ट नहीं दे 
पाती ह । उसी प्रकारसे इस जगत्‌ऊ़े जीवपर भ्रनेक विकत्प विपदायें मडरा रही है यदि इस' 
जगतबा महू प्राणी अ्रपने ज्ञानमाग्रमे डब जावे तो अनेक प्रवारके जो विकार है, विकल्प 
हैं वे उन्‍्ह परेशान नही यर पा्वेंग । इस जगतका प्राणी यदि भ्रपने ज्ञानसागरमे डूब जाते 
तो उसके विवल्प समाप्त हो जावेंगे शौर वह मोक्षको प्राप्त करेगा। मै केवल ज्ञानमात्र हू, 
भेरेमे श्र॒य भ्रय रूप नहीं है, मैं चैततन्यस्वरूप हुू--ऐसा मुझे श्रपने आपको मानना है । यदि 
अपने को यथा रूप नहीं दिया जाता तो काम नही चलेगा । 
प्रागे यह बहने हैं कि जहा बल्पनायें प्रतिभामित होती हैं यह तो मैं हू, कि-तु ये 
प्रस्थिर वल्पनायें में नही हू। इस समय अमृतको पीछे और अपनेमे श्रपने" लिये स्वय मुखी 
होऊ | इस जगतवे' प्राशियोको कल्पना माश्नसे ही क्लेश होते हैं । जो कुछ वे बल्पयाएँ बना 
लेते हैं उन्‍हें सत्य दिखती हैं, पर वे सत्य नही होती है । उन कल्पनाझोसे उसे उहें बलेश 
होते है । जैसे सोत हुए व्यक्तिकों स्वप्नमे सय बातें सही दिखती हैं | वह उस स्वप्नमे श्रानद 
मान ही जाता है । परतु ये सब बातें सही नहीं होती है। जमे सनीमाके पर्देमे चित्र उछ- 
लगा है, तो पदा नहीं उछलता है बीक चित्र हो उछलता है। पर्दाका स्वरूप सित नही 
हो जाता है । पदा तो वह है जिसपर चित्र उछतकर गये। अपनेमे यह भावना बनाझो कि 
में चैतयमान्र हू, मेरमे सुख दुख नहीं है। सुख दुख झादि विवार मुभमे उछन जाते ि 
पर में तो चतयपत्तिमान्न भ्रात्मतत्व हू। मैं सबसे निराता हू। मेरमे मोह नहीं है। मैं 
तो अविनाझी तस्‍त्त्व ह, मिटन॑ बाजा नही हू । ऐसी थरद्धा हे आत्मन्‌ । तू अपने आपसे बना । 
हे श्रात्मन्‌ ! यदि तु अपने झपको सबसे निराला बुद्ध अविनाशी समझे ता तुझे भ्रवि- 
नाशी सुख श्राप्त होंगे। तेरेशों बभी श्रावुलताए व्यावुतताएँ नहीं आवेंगी । और यदि तृने 
अपनेवो इसे विपरेत समझा, मैं तो ससारके समस्त प्रासियोंसे मिला हा है। पह भेरी माँ 
है, मह मेरे भाई हैं, यह मेरी बुवा है, यह मेरे पूफा हैं तो उसको कष्ट ही रहेगा। * 
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मैं तो जैसा हैं तसा हो सदा बना रहने वाला हु। मैं झय आग रुपोमे नही हू।ह 
जमतके प्राणी | यदि तू अपनेदो अ्रय झ्रय रूपामे मानेगा तो तुक बलेश प्राप्त होंगे और यदि 
अपनेगो भगवामरूप मानकर प्रपनेमे हो रम गया वो तुममे भावुलताएँ व्यावुलताएँ वी 
जही झार्वेगी । मैं ज्ञनमात्र हु, सकसे निराला ह--ऐसा अपने श्रापको निरखो | तू अपने 
को भगवानस्व मान । तेर में तो कोई विकार ही नही दिखते हैं, तू तो निविकार हू । तरमे 
दुख कहाँ है ? तू तो सदा सुप्ी है। दु खोका रच भी तरेमे नाम नही है । तू भ्रपनेकों घुद्ध 
चतन्यमात्र समझ | तेर॑मे दुख करनेवी, विवल्प बरनेरी, वोई प्रावश्यम्त्ता नहीं है । तृ श्रपने 
आपवो भगवानस्वकूप मानवर अ्रपनी ही झतर श्रात्मामे रम शौर ग्रपनम अपने लिए अपने 
आप सदा सुखी हो । देखो जो झ्रात्मा है वह स्थिर व एव स्वरूप है उसम जो अस्थिर व श्रनंक 
स्वरूप भाव मलकते ह वे धौपाधिव' हैं । वे बत्पनायें मैं नही है, विःतु जिस पदायमे करपनायें 
प्रतिभासित होती है वह मैं हू। जसे फिल्मके चित्र सिनेमावा पर्दा नहीं है वितु जिसपर 
चित्र उछलते हैं यह प्ररदा है । यह मात्र लौविय दृष्ठात है। मैं समस्त पर्यायोवा खोत तो 
है बितु किसी पर्यायमान्न नहीं हू । जो पर्यायमात्र श्रपना धनुभव करे वह परस्तमय श्रर्थात्‌ 
मिथ्याहप्टि है श्रौर जो ध्रुव स्वभावमय अपना अनुभव बरे वह स्वसमय भ्र्थात्‌ सम्यग्हष्ट 
है । अपने सहज स्वस्पमात्र अपनी श्रद्धा बरना सो परमाथ श्रम्ृृतवा पान बरना है। इस 
भ्रभृतपानसे श्रात्मा श्रमर व श्रनुपम भ्रानदमय हो जाता है । भ्रानद तो यही इस श्रात्मामे 
है । सो भपनेको सहज चत/यस्वरुपमात्र निरखकर निविबल्प हो, अपनेमे अपने झ्राप सूखो 
कीऊ 

प्रयक' जीव सुख चाहता है । सूख प्राप्त होते, इसका केवल एक ही उपाय है, दूसरा 
नदी है । वह यह है कि मैं एक स्वतत्र सम्वय सत्‌ हू | मैं सबसे निराला एक जुदा पदाथ 
हू, ऐसा अपने आपमे विश्यास भरा जाना यह ही सुख उपाय है । मै कसा स्वत न्र पदाथ हू, 
मैं विसी पर भ्रयाय करनेके लिए स्वतन्न नहीं हू किसीवको धोखा दनके लिए नही हु । मैं 
स्वय एक स्वतान्न पदाय हू श्लोर जगतके सब जीय भी स्वतन्त् स्वतन्त्र पदाय हैं। किसी पदाथ 
वा टूसरा पदाथ न काय है झ्लोर न वारए है । इसी प्रकार स्वतन्न जानत रहनेवा उपयोग 
चरना ही सुराबा उपाय है। मेरा कोई वारण नहीं है श्र्थात्‌ मैं किसी चीजसे पैदा हुआ 
नही हूं । ऐसा निरखना ही ज्ञान है शौर ऐसा निरखने से ही सुख है । यह मैं कसी दूसरे 
'पदाथसे पैदा हुप्ना हु ऐप्तो बात नही है + प्रत्यंव पदाथ झपने झ्रापमे है और अपने भ्रापमे ही 
भरिणमते रहत हैं मैं ऐसा हो ज्ञानमय हू, सुखमय हू । जो स्वतन्त्र हु और अपने झ्रापमें अपने 
हार प्रपनी शक्तिशी व्यक्तिमे परिणुमता रहता हू । मेरा जो परिणाम होगा वह ज्ञान और 
सुमवा होगा । जैसा झात्माया स्वरूप है वैसा ही परिणमन होगा । जसे आममे रूप गुण है 
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हो आ्राममें क्या दाम होगा ? पीला हो जाय, पीला हो ज्यय, लाल हो जाय । रूप बदलना 
रहेगा । यद्दी तो झामव! वाम ह । झ्राममे रस है तो रस बदलता रहता है । खट्टा हो जाय, 
मीठा हो जाय, वैसा ही हा जाय । यही तो श्रामका वाम है । इसी प्रवार मेरा गुण ज्ञान व 
आना है तो मेरा बया काम होगा ? क्भी.अपूणनिन्द रहे वभोी पूर्णानन्‍द रहे कभी श्ररप 
ज्ञान रह, कभी पूछा ज्ञान हो, यही तो भेरा काम है। यहापर वोई दूसरा काम नहीं है। मेरे 
गुएसे हो नाव भर श्रानद बतता है । यह मैं श्ात्मा अपने को सोचू वि मैं भ्रानन्दस्वरूप 
है, स्वतस्त्र ग्रस्तित्ववों विए हू । हू तो अपने श्रापमें हु । श्रपने आपसे ही सान व श्रानद 
मिलता है । क्सी दूसरे पदाथसे भ्रपनेवों ज्ञान व श्रान द नहीं मिलता है । यह आत्मा ज्ञान 
और आनददसे परिपृण है। मेरेम जान विसी टूसरे पदार्थोसि नहीं ग्राता है । मेरेमे जो ज्ञाय 
और आनन्द भरा हुआ है वह दूसर पदार्थोक्षे कारण नहीं है| टूस्रे पदाथ तो मेर ज्ञान भौर 
आन दके बाधक बन सकते है। हमारे ज्ञान भ्रौर श्रान-दवे ये साधक नही यन सकते हैं । 
परमाथमे बाह्य पदाथ मेरे ज्ञान भ्लौर श्रानदके बराधव भी नहीं बनत, क्योक्ति हम स्वय ही 
बत्पनाएँ बनाकर विह्लूल हो जाते हैं । मेरेमें तो श्रान-द शौर ज्ञान है, मैं आत्मा अपने स्वरूप 
में हु । यदि विसी बाह्ममे ृष्टिन हो, मोह न हो, विकल्प न हो तो हमारा ज्ञान जितना 
भगवानका है उतना हो जायगा । वितना भानाद भगवानमें है उतना हो जायगा। मैं तो 
सबसे जुदा हू, फिर भी रवय चान श्रौर शझ्लान दसे परिपूण है । मेरी श्रोर भगवानकी जाति 
तो एक है, पर भातर इतना है वि उनके ज्ञान और झानद परिपूण श्रन'त है और हमारे 
नान श्र आन प्रल्प है । ऐसा क्‍यों हुग्ना ? हममे गलती यह है कि हम श्रपने स्वरूपको | 
जानकर दीन बने हुए है । यही गलती है और यही कारण है कि दुख हो रह हैं। जानवारी 
किसी भी चीजबी कर लें तो जानकारी क्रन्मे दीनता नही आती है । दीनता तो वेवल भ्रपने 
मे श्राशामयी वल्पनाएं वना लेनेस झ्रातो है। दीनतासे क्लेश झा जाते हैं ) यदि श्राशायें 
मिट जायें तो दीनता भी मिट जायगी । यदि हमे दीनता मिटागी है तो परवी दृष्टि छोड दें । 
परवी दृष्टिसे ही क्लेश होते है । श्रत यदि परवी दृष्टि छोड दें और झपते झापके महत्यको 
समझें तो दीनता मिठ जाती है । यदि अ्रपनेमे दोउताया भाव न रह तो भ्रानाद ही श्रान-द 
है. और भ्रन्य इसका उपाय पही हू । कितने ही उपाय कर डालें पर अघूर ही रहग | दुख 
न हो, भ्र्शा त न हां, ऐसी अवस्था न हो ऐसा अहते हो तो अपने आपको शत्ताथ समभकर 
मुझे अपने आपपर विश्वास करना चाहिए। विश्वास यह होना चाहिए जि मैं एक सत्‌ 
पदा५ हैं, सत ही स्वरूप हू, भ्पन॑म हैं मेरेम ज्ञान अपूण नही, ज्ञान और सुखसे लबालब 
भरा हुआ हू । । हालाकि इस समय एक समस्या सामने है वि भूख तो लगती ही है, इसे 
भोज्नमे ता दृष्टि बनी ही होती है, पर यह नही कि हृष्टि भोजन हो भोजनमे रहे । उपाय 


# 


न 


श्र 
"नी ऐसा बने कि भोज्नवो इच्छा ही न रहे भौर ज्ञान व श्रान-द ही रह । भोजन तो बरते 
ही जाते और पूरा बुछ पडता नही, तब इतना तो बरो कि भोजनमे झ्ासक्ति न रखो । 
अपने पेटबी केचल धूर्ति कर लो और अपने भाव निराहार ज्ञायकस्वभावमात्रवी प्रतीतिरप सूप 
बर लो तो श्रमर रह सकते हो । यदि भोजन वी इच्छा दर होगी और निराहार नायवस्व 
आवमय ग्रात्मतत्त्वी दृष्टि होगी तो उसका यह परिणाम होगा विः आहार सना खत्म हो 
जावेगी श्रौर ऐसी स्थिति आवेगी कि यह शरीर छूट जायगा व इस भससारके सारे झगड़े छूट 
जावेंगे श्रौर सेवल भ्रात्मा ही स्‍भात्मा रह जावेगी । यही स्थिति सर्वोत्वृष्ट है । यदि मनमें श्राय 
कुछ लालसा, लानच इत्पादि करनेगी भावनाएँ बने तो फ़िर ऐसी स्थिति करो भा सकती है ? 
लालसा करो तो इस बातवी करो कि यथाथ दृष्टिकों श्रपने झ्रापमे लानेकी, अपने 
आपमे भुत्रनेवी, विक्ल्पोंसे छूटनेवी श्र भ्रपने भावत्री भ्रात्मावी सेव। वरनेकी बात बसों । 
और ऐसी लालसा वरना दि मेरे २ लडवे हो जायें, ४ जड़के हैं! जावें, भेरी एसी स्थिति 
बन जाय, घन हो जाय इत्यादि ऐसी लालसा बनी से तो ठोक नहीं होगा । भ्रर इसस पूरा 
नही पड़ेगा | ऐसा बरनेसे तो कोई ने बोई काम विपदा सकट खड़ रहते ही । श्र यह है, 
प्रव वह है, प्रव यह चाहिए भौर अब यह मिले--इस तरहसे श्रगैक विक्त्प खडे ही रहेगे। 
इस तरह विबल्पोंसे प्राउुतता ही भ्राउुलता झ्रायगी । हे प्रभो, है निज नाथ । मेरेम ऐसा बल 
भरा कि मेरेमे केवल अपने झ्रापकवी शक्ति आये, किसी भी बाह्य पदाथवे विकत्प न बने । बाह्य 
चदा्थोवों मुझे सोचना ही न पड़े । वाह्मयों सोचनेसे कुछ जाभ भी नही है। सोचते हांगे 
कि हम लडये को पढाते हैं तो पढ़ता है । भर॑ लड्केया भाग्य है। ग्रपने भाग्यम ही पढ़ता 
है | लडकेवी सेवा बरत है, सुशामद वरते हैं तो यह बतलाप्रो कि झ्रापता भाग्य बडा है 
कि प्रापके लड़के वा भाग्य वढा है? झरे आपके लडकेका भाग्य बड़ा है। जिसकी सेवा 
करने हो, पढाते लिखाते हो, खिलाते पिलाने हो, भारी सेवायें 7रते हो तो उस लडकेका 
भाग्य भ्रच्छा है कि झापया भाग्य भ्रच्छा है । झ्र जिसया भाग्य बय है उसवी चिता करते 
हो और भ्रपन॑ भवितम्यवे' प्रति चिता नही करते हो । ये सब काम हातें है श्रपने आप होठ 
रहेंगे । सपके भाग्य व काम जुदा जुदा ह। चिंतासे पूरा भी नहीं पड़ेगा । 
ऐसी बाह्य चिंताग्रोसे फायदा नहीं है। अपने झ्रापवा चितन करों कि मैं शुद्ध, 
ज्ञानभाव ज्ञानस्वरूप प्रात्मा हु । केयल आत्मदृष्टिका ज्ञानके होनेता ही स्वाद लेकर यह श्रनु- 
अव करो कि मैं भ्रातन्‍दमय हू, यदि वाह्य विपयोवी स्थित्तिमे रहे तो श्रान-द नही है । श्रानर 
है तो कैवल अपने प्रापके ज्ञानस्वरूपकी हृष्टिमे है, जिनकी हम पूजा वरते है, जिमका भ्रादर 
करते हैं, जिनरा चरित्र पढते है उहोते श्रपो आपपर विश्वास किया, बाह्यदृष्टि खत्म ही और 
अपने ही ज्ञानरसना स्वाद लेरर रहे इसलिए उनका झादर करते है, उह पूजन हैं | णीवनमे 
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एवं महनु उहँश्य यट उनाया चादिए कि मेरी वह स्थिति श्रात्रे जिसम केदल अपने ज्ञानस्व- 
रूपया ही झनुभव वरना रह और ज्ञातस्वरूपका ही स्वाद जेता रहू। अपने प्रापमे यह 
विश्वास हो कि मैं सयमे निराला स्वनत्र एवं पदाय हू। मेरम दूसरा युद्ध फेर नही वर 
सकता है | मैं दूसर लोगोको कुछ फेरफार नहीं कर सवता हू । सब संत्‌ € झौर पपने ही 
सतके वारण वे निर तर परिछामते रहते है । मैं किमीवा वारण यही जो क्सीकों बुछ कर 
दे सकता हू । मैं क्सीका कार्य नही कि दूसरे जाग मुझे कर दिया बरते हैं । सब झपने-प्रपो 
सत्तके मालिक हैं | ऐसी हृष्टि यदि श्रपनेमरे हो तो निश्चित मुक्तिया माग है | समस्त जगतके 
जिमने पदाथ है वें सब झपने-प्रपने सतूमे रहते हैं भौर कोई भी अपने श्रपने स्व्ूपसे आगे 
नहीं जाते है । 
है आत्मन्‌ | ऐसा अपने झ्रापमे विश्वास कर कि जो मैं वर सकता हू बह अ्रपो वो 
ही कर मकता हू | दूसर वो कुछ नहीं कर सकता हू व भोग समता हू तो भपने स्वहृपणों 
ही । हाय विपयकक्‍षायोके परिणाममे ही पडर्रर जगतवे सव जीव बरगद हो गए है। मेरा 
भगवान तो प्रगन्त प्रानदमय है । इन सब परपदार्थोप्ति मेराबुछ्ध सम्बंध नही, पुछ लेना देना 
नहीं, सब अपने अपने सत्‌में है, सब युद्ध यारा “यारा है, फ्रि भी बाह्य पदार्थकि बारमे ये 
फल्पनाएँ उठ जाती है कि यह मेरी है, यह उसवी है । यह एक बहुत बढ़ी विपत्ति छायी है । 
इन बाह्य पदार्थोत्रि मेरा कुछ नहीं है। प्रपने ज्ञानरसबा परिचम यदि नहीं है तो कुछ नहीं 
है। यदि बाह्य पदाथमि दृष्टि होगी, बाह्यकी आशा होगी तो अनन्त दुख होंगे । सुसवा 
उपाय अपनी स्वतत्रताका विश्वास है । जगतके सभी पदार्थोगरों भ्रपनी स्वतश्नताया विश्वास 
हो तो बलेश नही हू श्रीर यदि अपने स्वरूपसे हट गए तो बलेश ही बलेश रहगे । यदि दूसरे 
पदार्थमि ही लगे रहे तो श्राइुलताए श्रायेंगी । सो यह सुख भौर दुख जिसका फ्ल है ? भ्ररे 
दुख सुख लो मोहबा ही फल है। जगतके जीवोब। देखो बाह्ममे मोह बरके दुखी भौर सुखी 
होते हैं । दखो| इस जगतके जीवोगा जो दुख होते हैं वे उनमे मोह और मिथ्यात्व्े ही 
परिणाम है। मैं भ्रपने श्रापकों यह श्रनुभव करो वि मेरा तो मात्र मैं ही हूं, मेरमे ममतावा 
परिणाम नही है । यदि अपने झ्ापमे ऐसी भावना बने तो वहो वल्याणवा माग हे । 
भैया ! कोई एवं शराबी था । तो वह एक शराबवी टृकानपर गया | बाला कि हमे 

अच्छी शराब दो | उसने यतलाय। कि यह बहुत बढ़िया है इसे ले लो । बहा नही नही हमे 
बढ़िया शराब चाहिए । बहा देखो हमारी दृकानपर जो पाँच-सात पड़े हुए हैं उनसे तुम 
अ्रादाज लगा सकते हो जि शराब बढ़िया है या नहीं । मोहमे क्या हुआ करता है २ तो मोह 

में श्राडुलताएँ होती है । मगर देखते है कि ये जगतके सव जीव बाह्य पदार्थोमे ही निताएँ 

बिया करते हैं, मोह किया करते हैं, दुखी होते जाते है । यही सब तो मोह मदिरावत परि 
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जाम है । फिर भो मोहवे नशेके दुष्परिणामवा विश्वास यह मोही नहीं करता । 

देखों प्रपने मोहवी बेवबूफी दखना कठित है तो टूसरे लोगोगों देख लो कि यह 
उसवा लड़वा है, वह भी बहता है वि मह हमारा लडफा है । भर यह वताग्रो क्षि उससे 
सुम्हारा बयां सम्दध है ? ये तो सव जुदा जुदा हैं । उनसे तुम्हारा कोई सम्बध नहीं है । जो 
तुम्हारे धरम दूमरा बाई पदा होता तो उमसे तुम मोह वरने लगते । भरे जो पंदा हुमा 
उसवा तुम बुद्ध बर जेते हो क्या रे यह मेरा है--यह ग्राशय झाना हो दु खबा कारण है, 
मूसरा घोई दु घवा कारण नहीं है । प्पने बारेमे यह विश्वास बरो कि में अपने प्रापमे हू, 
स्वतन्न ह। मैं ही भपना कारण हू, मैं ही भ्रपना वाय हूं । मैं जो कुछ पर सबता हू, श्रपने 
थो ही वर सकता हू । मैं अपने आपको ही भोग सवता है। जो वर सकता है वह अपने 
आआ्रापवों ही वर सत्ता है। भपने स्वरूपसे बाहर दूसरवॉ[वुछ नहीं कर सकता है । श्रोर दूसर 
सोग भी मेरा बुछ नहीं वर सकते है । सब वस्तु अपने भपने स्वरूपम €। ऐसा यदि श्री 
आपया विश्यास हो हो बह प्रमृतवा पान करता है ॥ 

जिसो इस प्रमृतवत पान विया उसको श्रानद है । उसका णान दूसरे पदार्थेसि नहों 
आता । शिप्पवरों गरुद ज्ञान देता है तो ग्रु् केवल शिष्यया निमित्त होता है। ज्ञान तो उस 
शिष्यवा प्रात्मासे ही प्रकट होता है, गुस्से चान नहीं प्रवट होता है। श्रगर गुझ दूसरोबों 
ज्ञान दने लगे तो २०-२५ शिप्योगों पान दनेवे वादमे गुर तो झुद कोरा रह जायेगा | गुर 
यदि दुमरोयो नान दे दे तो गुर मूर्खे वन जावेगा । शिष्यमे छुद ही ज्ञान भरा हुपा है, सो 
गुस्ता निर्मित्त पाकर बहू चाता बन गया । देखो शोई बालव बुद्धिमान होता, योई मूख 
होता । विसीबों एवं बारमे ही याद हो जाता, विमीक्ों मुझ्तिलसे याद होता । वया हो गया 
वि बह स्वय शानमय तो है सो पूब जम वी तपस्यावे तारतम्यरे भ्रनुमार उसके ज्ञान प्रवढ़ 
होता है | दगी तरह मेरा स्वरूप प्रानदमय है, मेरेम मेर ज्ञान हो विवास हो रहा है और 
मेरमें स्वय प्रानाद बते रहा ह। दूसर पटाथाँसे मुझे शायद नहीं प्रवट हो रहा है। यदि 
चाद्य पदार्योसे श्रामाद प्ररट होता हो तो बतलाबो । न बाह्य अजीव पटाथमे यान श्रार 
आनद तो है हो पही, तो फिर बहाँन भान भौर झ्ान द य॑से प्रायगा ?ै किसी दूसर चेतन 
पदायसे श्रानद बस श्रा सकता है ? उनका ज्ञान व श्रानद उनम ही परिसमाप्त है। में 
स्वय भ्रान दगय हू, गेरा झानद मेरसे ही हाता है. टूसरोसे मुझे प्रावद नहीं होता है । 

है प्रियतम । बाह्य पदा्धोके विवल्य छोड दो भौर झपने नानरमसका स्वाद लो । यद्वि 
अपनी संहूज इस स्वत-त्रतावा विश्वास हा जाय तो यही ग्रउपम वास है । बाहरी पदार्थोक 
विवल्पसे दुख हांते हैं, दाहरी पदार्थसि नहीं । कोइ लडवा २० हाथवी टूरी पर खडा हो 
और दूसरा भी इतनी टूरो पर खडा है | यदि एवं लडाया दूसरका अगुनी दिखाकर चिढाए+ 
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जिस लडकेकों चिटाया था रहा है पह यदि विकल्प बना ले कि अरे यह तो हमे चिढा रहा 
है, ऐसी वल्पना बनाने से, ऐसा रयाल करनेसे उस दू से होता है, द्रसरे लडवेकी श्गुलीसे 
दुख नही होता । बडे बढे लोगो वो विस कारणसे क्लेश हो रहे है तो वया विरोवीबे कारण 
से क्लेश हो रहे हैं। भरे उहोंने स्वयं कत्पगा वना ली है कि यह मेरा विरोधी है, यह मेरे 
खिलाफ है, यदि यह कल्पना बना ली है तो क्लेश होते है, दुख होते है | देखो इन दुश्मनों 
से दुख नहीं होता है । फैवल कल्पनाएँ कर लेग से दु व होता है । 

एक राजा था । यह किसी राजापर चढाई करनेके लिए जा रहा था, सो वह सेना 
सहित जा रहा था। रास्तेमे जगल़मे निकला । उसी जगलमे एक साधु था । जिम राजापर 
चढ़ाई करने जा रहा था वह साधुके पाम बैठा था। साधु उसको बुछ उपदेश दे रहा था। 
प्रव राजाके कानमे शठ्भधवोके शब्द सुनाई पडे । राजाने समझ लिया कि शत्रु भ्रा रहे है । 
कहाँ तो वह उपदेश सुननेके लिए विनयासनसे बैठा हुआ था और कहा वह वीरासनी होकर 
बैठ गया। श्रब राजाने शठवोको देख लिया तो उठ खडा हुमा श्रीर उस राजा ने अपनी 
तलवार निकाल लिया। साधु बोला कि राजन यह क्‍या कर रहे हो ? राजा बोला कि महा- 
राज ज्यो ज्यो दुश्मन भ्रा रहे हे त्यो त्यो मेरा दिल भड़क रहा है । मैं शठ्धुवोको गे कर 
दूगा । साधु बोला, राजन तुम ठीक कर रहे हो कि अपने दुश्मनोको गक करने जा रहे हो, 
परन्तु एक शठ् तो तुम्हारे प्रदर ही पडा हुआ है. उसका भी तो दलन करो । रोजा बोला, 
प्ररे मेरे श्रदर भी बोई दुश्मन ह? बताम्रो तो वह कोनसा दुश्मन है ? साधु बोला-महाराज 
तुम्हारा दुश्मन दूसरेवों दुश्मन माननेवा विवल्प है । तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मोह है, विकल्प 
है । यह विशल्प ही तुम्हे चैन नहीं लेने देता । दूसरे शत्रु है, ऐसा रयाल छोड दो तो बोई 
शत्रु नहीं है | दूसरा कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है । ऐसा रुपाल छोड दो कि फलाना 
मेरा दुश्मन है । साधुकी बात समकमे झा गयी । अब राजा ,शात होकर, मुनि दीक्षा लेकर 
मूर्ति की भाँति बैठ जाता है । दुश्मन भ्राते है झर देखते हैं #"“* 7 शात, मूर्ति स्वरूप , 


बेठा हुमा है । सब उसको प्रगाम करते है । दुश्मम < | * “ देखकर प्रणाम 
करके चले जाते हैं । हि 

बतलाझ्ो वि यदि वे राज्य हडप लेते * रहकर 
सत्य विजयी बने तो विजयी है। अरे रा उन्‍ह दुख 
होता । प्राकुलताएं व्याकुलताएँ सदा बनी <६ 

इस कारण अपने आपमे विश्वास कर नह 


सबमे निराला हू । बाह्य पदाथ मेर हो ऐसी 
की 


आाहमप खयन भ्र्ज 


प्रपत प्रापम है, विसीका दूसरेसे सम्बन्ध नहीं है ऐसे स्वत्तत्रकों दृष्टि हो ज्यय तो सुख और 
शातिवा माग मिल सवता है श्रौर कितना हो घन सचय हो जाय वितनी ही इज्जत मित्र 
जाय, पर झ्रयवी दृष्टिसे शाति नहीं मिल सकती । हम रात दिन दूसराब॥स्थाल रखतर, दूसरा 
थ। विवलप बनाकर परेशान रहा करत है । हम सबमे वेवल एक यह ही वात नहीं शा रही 
है । कि ही भो परपदार्थोका स्याल करना, श्रटपटी कल्पनाएँ बरना और परणान होना इतना 
ही काम प्राणियोवा भ्रव तब चना ग्रा रहा है । कोई विसी का रयाल करता, कोई किसोय़ा 
स्थाल करता, मगर दु खी होनेकी एवं यह ही पद्धति सबके भ्रन्दर पायी जा रहो है| दूसरा 
वा रयान करते, इष्ट श्रतिष्टका स्थाल वरते श्रौर परशान होते हैं । योगियोमे और प्राणियोमे 
इन ही बातोबा तो ग्रतर है। योगी सम्यग्ज्ञानक्ी ही पद्धतिसे चीजाबों जानते है, इष्ट भ्रमिष्टो 
को नहीं जानते ह और अपने ही स्वरूपमे मग्न रहत है । इस तरहके थे योगो सदा प्रसन्न 
रहत हैं श्रौर हम जग्तवे' जीव परपयस्तुवाका विबत्पोत्ती लिए हुए रात दिप परेशान रहते 
हैँ । वस्तुवोका स्वरूप देखो--प्रत्यवा पदाथ बघल अपने स्वरूपमे उत्पाद और व्यय करते हैं । 
अगुली चाहे अपने भाप टेढी हो चाह दूसर मनुष्य भ्रगुलोको दाब दें, पर प्रगुलीमे जो टढ़ापन 
बना है वह भ्गुतीवी हो परिणतिसे बना है, बह इन हो स्कघोषी परिणतिसे बना है, उस् 
अवस्थाका करने वाला कोई टूसरा नहीं है। परपदार्थोमि जो युछ भी हो जाता है वह उनके 
स्वय श्रपने भ्रापमे होता है, कोई दूसरा उसको मही करता है । एक निमित्तकी बातकों देख 
कर यह प्राणी गव बरता है वि मैने यह काम विया। जसे ग्रभी हारमोनियम बज रही थी 
तो बह कसे बज रही थी ? ये इन भाईकी पब्रात्मावी बात रेखो तो यह भात्मा तो इच्छा, 
नाम कर रहा था जिससे योग भी कर रहा था । इससे आगे इस आत्मावा काप नहीं। इस 
शरीरवो देखो सो झगोंमि श्रम हिल रह थे इससे आगे शरीरका वाम नहीं। हारमोनियमम 
पोतलके तार हैं, उसम हवा टो जाती है तब वह स्वर दती है, इतने पर भी वह स्वर श्र 
तारसे नही प्रकट हुआ, भाषावगणाके स्कघोसे प्रकट हुआ्ना है। जग्तय इन प्राणियोका देखो 
इच्छा और योग श्रपने प्रापमे कर रह हैं, इसके श्रतिरिक्त और कुछ नहीं कर रह ह । इच्छा 
हो रही है, ज्ञान हो रहा है, प्रभिलापा हो रही है । "नका निमित्त पात्र उनके आत्मप्रदेश 
में कम्पन हो जाता है । इच्छा जिसके होती है उसको झात्मामे कपत्र हो जाता है । जैसी अनु 
बूत इच्छा इस श्रात्मामे है उसीके भ्रमुकुत हलन इस शरीरमे है । उस योगका निर्मित्त पावर 
शरीरमे जो बात है सो वायु चली, वातमे कम्पन हुमा, फिर वातवा निमित्त पावर इस शरेर 
के श्रम चले, भ्रगुलियाँ चली । ऐसा स्वय हो गया । इस ही तरह शरीरमें दाग्रु चली और 
फिर अग भी चल पडे । उसके निमित्तसे स्व॒रका दबाव हुआ, सा हवा निकलने का प्रवकाश 
मिला | देखो ये सब्र काम सबके अपने श्रापमें हो रहे हैं । यहां हवा पास होना हुआ और यहाँ ५-० 
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आ्रावाजका निकलना हुआ ! व्स पर भी पीतलसे शब्द प्रकट नही हुप्रा, किततु भाषावगण से 
शब्द प्रवढ हुआ । कोई किसी ऋन्यवों कुछ नहीं करता सब पदार्धोवि जुटा जुदा काम हो रहे 
है पर निमित्त उनवा एक दूसरोमें है जिससे यह अम हो जाता है वि अमुकने यट काम 
किया, अमुबने यह काम क्या । वस्तुवोंके स्परूपवों दखों तो परपदार्थार्मं स्वतन्नतासे उनवा 
अपने ग्रापके परिएमनसे खुद काम हो रहा है । एसी स्वत त्रतायी दृष्टि जब झ्लानी है तब 
ज्ञानी जीव जगनके पदार्थोके परिणमनकों दवकर न हप करते है झ्रौर न विषाद बरतेह। 
गब यह देखिए कि हम परणान हो रहे हैं तो विसलिए परेशान हो रहे हू ? श्ररे उनमें पर- 
शान होनेसे क्या बुछ लाभ बना दोगे ? 
प्रथम तो ऐसा ही सोचें व यत्न करें कि मेरी दृष्टि बाह्यसे हट जानी चाहिए । इसमे 
क्रमपलता हो तो फिर श्रागे सोचें क्रि मैं शिसके पीछे बरणाद हां रहा हु दु ली हो रहा हू ? 
देखो पदाथ दो तरहके हैं--(१) जीव और (२) श्रतीव । जीव बह कहलात हैं जिनम देखने 
हो, ज्नन हो श्र अ्रजीव वह बहनाते हैं जिनमे जानन तन्‍व न हो। दो ही प्रवारके तो 
पदाध हैं। इनमे से जीव तो दिखता ही नही, जो दिखा वरते हैं ये दिसने वाले पुदुगल है 
श्रथवा ये जो दिखते हैँ भोतिव है । एक तो भौतिक है झोर दूसरे चेतन पदाथ या देखने 
जानने वाले पदाये । इन दोनों प्रवारके पदाथमि क्सि प्रकारवे पदार्थंकि पीछे परेशान हो रहे 
हो ? विचार करो कि जीव जिन जीवोके पीछे परेशान हैं वे दिसते ही नहीं है । प्रौर जीवोंके 
स्वरूपमे हि दो तो उनमे देखन हं, जानन है, ज्ञानान दमय चेतन पदाथ है ) वे तो वैसे है 
तसे ही है भ्रौर वसे ही सब हैं । क्सीस कोई विलक्षण नहीं है सब एवं रस वाते हैं । जब 
घोई विलक्षशता नही है तो उनमे मेरे तेरेयरा भेद ही नहीं हो सकता । यदि विजरशणता हो 
तो मेरे तेरेका भेद हो । परतु जीवोके स्वरूपको दखों कोई विलक्षणता नहीं है।य स्वय 
ज्ञानमात्र ह भायतस्वरूप है, कोई विलक्षणता नहीं है। भारतके, विदेशके, गाँवके ये सब्र ही 
जीव युद्ध ज्ञानमात्र हैं, आ मारे मममे दृष्टि टालक्तर दंगों तो युद्ध वानमान्न है, एक स्वरूपमे 
हैं । तो यह मरा तेरा पतन बस पित गया कि यह मेरा 6 यह उसका है, यह दूसरेवा है 
अ्रयवा यह इृष्ट है, यह ग्रनिष्ट है । स्वरूपमे दृष्टि दो सो यहा कुछ नहीं मिलेगा । प्रथम तो इस 
जीवकों पहिचानने चाल भी कोई नही है । श्रौर कोई पहिचानवहार मिल जाय तो इसका 
ज्ञाता हृश हो जायगा तो उसवी दृष्टि भलो बुरी नहीं होती है । सब प्रभु नजर झाते ह॑ एक 
जेतन पदाथ नजर आते है । फिर वह कसे व्यवहार फरें, क्से मेरा हरा माने ? अपनी बर 
बादी दूसरवि वारण नहीं होती है । अपनी बरबादी अपने ही वारण होती है । जो जीव हैं 
वे दिखनेमे भ्राते नही है । जीववे पीछे तो हम बरबाद नहीं हो रह है परंशान नहीं हो रह 
हूं, बयोवि जीव तो दिखते ही नहीं | यदि वह दिखेगा तो ज्ञानीकों दिखेगा। सो ज्ञानीकी 


झात्मपरिचयन भर 
वृत्ति ही श्रलौकिवि हू वह परेशान होता नही । 
परमाथकी बात तो यह है वि जो कुछ भी दिखेगा वह अपने स्वरूपम दिखेगा | सब 
जीव ह, एव रस हैं इस दृष्टिमे व्यक्तिपन हो खन्‍्म हो जाता है | जीवके देखो वाले ज्ञान- 
योगी पुम्ष ध्यक्तियोकों नहीं देखत है। वहाँ उस केवल एक चित्‌प्रतिभास ही पचर आया 
है | तो वहा परेशानी बैमी ? जहाँ व्यक्ति नजर नहीं गाने हैं वहा मेरी तेरी नजर क्से बने ? 
वहा परेशानी बस हो ? सो जीवके विपयमे तो यह वात है कि प्रथम तो जीव लिखते ही 
नहीं है, जो समममे आते हो पही हैं उनमे परेशानी क्से हो सकती है श्लौर नजर आ जाय तो 
यह जीव एक रस है, चत यस्वरूप है, जीवके रवरूपके सममनेपर व्यक्तियाँ नजर नही श्राती। 
ब्यक्तिया हैं, भिन्न भिन हैं, परिपूरा हैं, श्रानदमय हैं । भ्रानदका अनुभव सबके जुटा जुदा है, 
स्वरूपचतुष्टय सबका भिन्न भिन्न है । ये जगतके जीव सुखी दुखी होते है । सव सच है, परतु 
जीवबे स्वरूपवों देखने वाले लोग, ब्रह्मके स्वरूपवों समभने वाले लोग “यक्तियाक्रों अपने मत 
में नहीं रख सकते है तो उह एवं चित्स्वरूप ही नजर आता है । सो मात्र जीवकि पीछे 
लोग परेशान नही हो रहे है। श्रव इन पुदुगलाकी बात देखो, य दृश्य तो है मंगर ये जड़ 
बुद्धिहीत, बुछ कार्य न कर सकने वाले, कुछ ज्ञानगी मलाको मे समभने वाले ऐमे तो ये जड़ 
पुदृगत हैं, इनसे मुझे कुछ मिलता भी नहीं है । इनसे न तो कुछ सुख है भोर न ज्ञान ही 
आता है, उनके पीछे हम कया बरबाद होते हैं ? 
मानो ये ज्ञानी मनुष्य इस कमरेमे न बठे हो | चोकी, १०, २० और टेबुल दो-चार 
तथा बहूतसे श्रजीव पदाथ हैं, पुदुगल रखे हुए हैं | वहा कौन बोलेगा, कौम व्याग्यान देगा 
और वौन सुनेगा ? अरे उन अजीवोसे लेना देना बुझ नही है। व जड है, वे झपने भ्रापमे 
हैं, उनसे क्या होगा ? उनसे भी बरबादी नहीं है । हाँ उनके विपयमे विवल्पचक्रमें पडनेसे 
बरबादी हाती रहनो है | मैं बरबाद होता रहता हु तो अपने श्राप होता रहता हू । टूसरोके 
द्वारा मं वरबाद नही हाता है । दूसरोक पीछे उिक्ल्पमे परनेमे परशानी होती है श्रौर भ्रपना 
ज्ञान बनानमे सुख होता है । जप्ते पवाका अथवा झड़ा वायुसे भर जाता है तो फडफड़ामे 
लगता है, वायुगे उलम जाता है तथा सुयोगस यदि हवा बद हो जाय या अपुस्‍ूल पायु॒ हो 
तो सुघर जाता है भ्थवा फड़कडाना बन्द हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञाव और अज्ञानवा 
निमित्त पावर याते अज्ञानका निमित्त पाकर स्वयमे उलभ जाता है और ज्ञानदा सुयोगसे 
निमित्त बना लिया तो चान सुतक जाता है। भ्रापवों परेषान करने वाला इस दुनियामे है 
कोने ? य खुद बाह्य पदार्थोत्रो निमित्त बनावर परशान हांत है। यह परशान एक उदृका 
शब्द है । इसे सस्द्नवे' शब्दमे ले ला तो इसमें २ घब्द ह--पर ओर ईशान | पर जिसवा 
ईशान बन जाय । इशान कहने हैं स्वामीकों अ्रथवा दूमरा मालिक बन जाय । यदि दूसरको 
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हम अपना मानिव समझ बैठे । यही परेशान शब्ददा अ्रथ है और इसमे परेशानी पुछ नहीं 
है। दसरवो अपना मालिक समझ जेया, छुदवों परवा मालिक समभ लेना, बस यहो परणानी 
की जड है । 
घाय है वह परिस्थिति, घय है पह अउुभूति जिसवो वेवव सहज ज्ञानश्मत्रा श्रतु- 
भव आा रहा है । परमे विवल्प न हो तो वह परिस्यिति वय है | उस ही झनुभूतिवा नाम 
दुर्गा ह । 'दुखेन गम्यतें भाप्यत या सा दुर्गा / जो बडी कठिनाइयसि पूण होता है उसे दुर्गा 
बहते ह | यह स्वानुभव बडी कठिनाइयोंसे प्राप्त होता है | श्रपने श्रापमे ऐसा श्रनु भव बन 
जाय कि बोई बाह्य पदाथ उपयांगम नही है | केवल शुद्ध ज्ञानरसबवा अनुभव होता रहता है, 
ज्ञानहश् होती रहती है, इसलिए ज्ञानहृष्टिसे भी परिपूषा है। तब तो जीवाप सफ्ल है । 
अन्यथा क्या दुष्परिणाग है । उसवा प्रमाण यह है कि जो भ्रभी तन इस समास्मे यह टोल 
रहा है । यदि शुद्ध स्वरूपवा अनुभव हो पाय नो यह छुद्ध प्रात्मतन्‍्व इस शरीरके रधनसे 
मुक्त हो जाय | यह शरीर जड है, हडडी ओर मासस बना है। इसमे वार्ड सार नहीं नजर 
आता है। इस शरीरमे फोड फुसी हो जावें, प्रनेक परेशानियाँ झ्रावें, इसमे बोई सार नहीं 
नजर प्राता है । जो सुदर चुपडे चापडे बैठा है उसको छेंद बरके टख लो, इसमे कोई सार 
नही नजर भ्राता है। इसमे कुछ भी नहीं है। इस शरोरबों अ्रसार भौषड़ी ममभो शौर 
श्रपने श्रापवो समभो कि मुभमे शुद्ध ज्ञासस्वरूप चतयमय तत्त्व मौजूद ह । जसे फरिसी गाडी 
मे गधा भर ऊँट जोत दो या हाथी झ्ौर गधा जोत दो तो जैसो स्थिति होगी ऐसी ही 
स्थिति मेरी भी बनाई जा रही है। कहां तो एसा शुद्ध परमात्मतत्व मैं हु भ्लोर वहाँ इस 
असार शरीरवा ययन । बंबा है फिर भी अलग रहुया हू । एयवा झनुभव करते हो तो प्रितने 
उत्वृष्ट भाव बनत हैं ? मैं तो पढिय ज्ञानमात्र छुद्ध चत य पदाथ केवत चानमय, केवल ज्ञाना- 
ने दशय ह और य पुदुंगल असार है श्रहित हैं, उनस सम्बंध हो रहा है फिर भी सम्बंध ही 
नहीं । यह भीतरवे श्रपने श्रापके स्वस्पकों ताव ता यही और बाहरम असारकों देखकर सबस्व 
मान रहा हैं। एमो दृष्टि हो रही है । हे नाथ । घय वह क्षण है जय सवको छोडकर अपने 
श्रापपर शुद्ध नजर व रोग । यदि बाह्मम ही फसे रह ता बरबादी हागी । बाह्मम ही पडकर 
नष्ट हो रह दो । दत जीवाभे दिसव॑ पीछ पड रह हो व अशुद्ध, जीव पदाय है । व अपने झ्रापवे 
स्वाथके लिए अपनी चष्टा कर रह ह । इस मायामय ज्गतके पोछे माहम पडक्र मोही व्यध 
बरबाद हो रह है ग्र्थात्‌ श्रपना रघाल बनावर, झपनी कत्पगाएँ बगाकर हो दुखी हो रहे है । 
तो जगतवा स्वरूप जब जाने लिया ता फिर कष्ट ही वया हू ? ज्ञो जसा है वसा जानते जायें 
तो स्वरूपरमण होना गुम ही है । मो भय मेरी ऐसी हो भावना हो कि भ्रव मैं तो श्रपने ही 
स्वरूपवों इसि बरके अपनेमे हो रमकर अपने जिए अपने श्राप विश्राम पाकर सुदी होऊें। 
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मरा मात्र म ही हू। मेरा झ्राय कोई बुछ नड़ी है। क्सीके पीड़े दुख होना बय 
है ? हुढ हा रहा है । जगतमें कौनसे विषय एसे हैं जा मेरी उस आत्मावों पूरा पार देंगे 
ज्ञान करते त्ख लो । ससारवे लटोरे घसीटाम चिताएँ करमा हठ करना यह मेरा है या 
उसका है बह सब क्या है पुष्पके उदयका ऊधम है । बडा सोच करते हैं कि यदि हठ नह 
क० तो गसारके लोग क्‍या कहेंगे ? भैया, मायावी हुठसे उज्जत नहा बढ़ती । हिसा करे मा: 
कर शभ्रन्याय करें, द्वेप कर परिग्रही बने तो क्या जीव महान हो गया / बया जोचकी इज्जत 
हो गयी ? प्ररे पाप क्या और भर गए मरवर बोडे मकोंड़े हा गय ता फिर बया इज्जत रह 
गयी ? अवने घमसे ने चिगना यह सबस यडी कमायी हू । श्रपना नोतिस, स्वभावसे, ग्रात्मही 
से न लिगना यह सबसे बडी क्मायी है। इससे एम जोवम सुख है श्रार परलोकम भी सुर 
रहेगा श्रयथा बाह्ममे दृष्टि दो ता तुच्च नुच्छ बातामे भी यह प्रश्न फस जाता है । 

एवं सुना हुम्ना क्यातक है । एक मास्टर और एक मास्टरनी थे। दोना ही भिः 
भिन्न स्कूलोम पढ़ाने जाते थे । सममक लो एतवारवा दिन हो, भास्टरने मगोडी बनानेवा ग्रोग्रा 
बनाया। बहुत अच्छा सामान वाजारसे खरोदकर मास्टरने घरमे रख दिया । झ्रव मोस्टरन 
मग्ोडो बनाने लगी । बनाते बनाते २१ मग्रोडियाँ वन गयी । श्रब मास्टर भोजन करने बट 
१० भगयोडियाँ मास्टरकों परोस दिया और ग्यारह मगोडियाँ अपनेको रख लिया। कर्भ 
मजाब भी हो जाती है । जरा जरासी बातोमे जिद हो जाती है । मास्टरने कहां कि हम दः् 
ममोडियाँ परोसी श्र भपने लिए ग्यारह रख लिया। मास्टरनी बोली, मैंने तो परिथ्रर 
किया है इसलिए मैं ग्यारह खाऊंगी और ग्राप दस खाबोंगे । दोनोरा निशय हो गया वि 
दोनो चुप हो जायें । जो १हले बोल देगा उसे दस मिलेंगी और जो बादमे बोलेगा उसे ग्यार 
मिलेंगी । ग्रव दोनो चुप हो गए । एक दिन हो गया, २ लिन हो जाएं, दूझां मर ऊ। रह 
हैं | तीन दिन हो गए मरनेत्री हो गए भगर जिह नदी छोडी । स्वूलके वालकोने देसा वि 
मास्टर ५ दिनसे स्कूल नही श्रात । वे भास्टरके घर झ्राए । देखा दोनों मर पढे हैं। मः 
नही थे मरस हो गय ये । सं लोग जुडे गए। सब लोगोन दखा कि दोनो एक साथ मः 
गए । चली इनकी ग्रर्थी बनाकर लिटा लें झ्वार ते चलें । यद्यपि अभी मर॑ नही थं। पर र 
मरने हो चुब थे चुप रहने वी जिहमे । लागतने श्रर्थी बता लो श्रोर दोनाकों लिटा लिया 
अर्थी ल गए । झ्राग लगाने ही बाते थे कि स्त्रीने देखा कि [प्रव हम ठाना नहीं बचेंगे । त॑ 
भग्य वो बात तखो कि झथा ले जान वाल भी उस्वीस लोग व । सस्‍नो झट बोली हि झा! 
ग्यारह जा लेना हम दस खा लेंगी | लट्कोने समझा वि ये मरकर भूत दो गए है। जे 
लागो १ स्त्रीके शब्लोको सना तां डर गए । बाल वि अरे हम सबको ये खा जावेंग । हम 
इव्कीसो हो खत्म हो जावेंगे । इसलिए छोडकर सब भाग गए । दोनो ही घर गए, चोले प 
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जो पहले बौला वह दस खाये श्रौर हम ग्यारह खावेंगे । 

ऐसी कोई बोई घटना अपनी जिदगीमे हो घटित हो जाती है । बहुनसी ऐसी बातें 
हो जाती है जिनमे कुछा/जान पही होती है. भौर जिद्द पूरी हो जाती है। यह प्रज्ञान हो 
तो है | मोहवी ही तो वात है । ज्ञानवी शरण लो भैया, यदि ऐसा होगा तो क्या, न होगा 
तो बयाग ? 'यो परिणम गया तो क्‍या, ने परिणम गया तो कया है ? 

श्रापने देखा होगा कि उनमे क्षमा कर देनेका माह्या, दूसरोवों माफ बर देनेवी बात 
बहुत सधिक होती है जो बडे घरानेके लोग होते है। उपद्रव श्रौर ऊधम इत्यादि 
ज्यादा भी होते है तो भो वे घीर रहते हैं। यह ज्ञानगी ही बात तो है। खराब 
प्रवृत्तिके लोग जो होते है वे छोटो छोटी बातामे अड जाया करते है। जैसे वहते ह सूत ने 
नपास बोलीसे लट्टूमलट्ढा । दो श्रादमी चले जा रहे थे । एवं किसान था भ्रौर एवं जुलाहा । 
एक मदान मागम मिला । किसान बोला कि अगर यह मदान मिल जाय तो; हम कपास 
बोवेंगे और कपासके कपडे बनवाएँ, व्यापार बरेंगे, वेचेंगे । जुलाहा वोला कि अगर यह मैदान 
मुझे मिल जाय तो मैं भैंसे चराऊगा । किसान बोला वि श्रे तो भेस॑ं क्से चरावेगा, मैं 
कपास बोऊँगा । जुलाहा बोला कि भ्रच्छा देखो मेरी भेंसें चरती है या नही । रास्तेमे चले 
जा रहे है । हाथ चवावर किसान बोला तो मैंने मदान हलसे जुता लिया, बीज बो दिया १ 
बवास पैदा हो गया । जुलाहा, दस कक्रड उठा लता है श्ौर बहता है कि लो हमारी एक 
भप्त प्रा गधी, २ भरते आर गयी और बीस भर्से श्रा गयी । दोनामे तेज लडाई हो गई । 

ये जगतके प्राणी व्ययकी बानोमे हो विवाद खडा वर दते हैं । घरवकी ही बात देख 
लो, घरमे तो गुजारा करना ही पडता है। कई बातोके लिए लडाई लउठनी पडती, फिर 
भो एक लक्ष्य होनेसे शा त हो जातो । धमसे हो काम हो तो धमके प्रसगमे भी विवाद समाप्त 
हो । धमके बामोमे लगें श्रौर विवाद रहे यह सब तो झ्राश्वयवी बात है । 

अरे ये सब कया है ? अपने धमकी छोडरर कहाँ हृष्टि डाल रहे हो ? धम ग़पने 
आपरी भात्मावे है। अपने झापके स्वस्पमे हृष्टि हा तो घम है। धम बाह्महष्टिसे बाह्ममे 
मोह नरनेसे नहीं मिलेगा । शुद्ध परिणामसे ताल्‍्लुब रक्खा तो धम होगा । अगर फ्रोध आदि 
बषायवा बंधन होगा तो घम नहीं होगा। भरे मैं यह चेतन पदाथ प्रिन पदार्योत्रे पीछे बरबाद 
हो गया, जिनम कोई सार नही है | बम जगतमे जो जीव हैं व॑ दिखते पही हैं और जो ग्रजीच 
हैं वे दिखते है, किन्तु जड हैं और जो जानने बाते समभते वाले हैं वे दीखते नही भौर जो 
समझते नहीं व दीखत हैं। भाई जो रफ्तार चल रही है उसमे फक करना चाहिए । अपने यो 
अपने आपमे भुदा लो तो शात्िका माय मिलेगा अयया शसारमे रुलना ही बया रहुगा। 
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जब तव हम अपने आपसे मुडवर विमृखर रहेंगे तब त"“ शाति नही झायगी । शाने को चात 
रखने वे लिए समथ स्वाध्याय है, आत्मचितन है। यलि अपने ज्ञानमे सही व्यान 
बने तो अपने भापको शाति प्राप्त होगी और यदि अपने ग्रापमे सहो ज्ञान ये बना तो भ्रणाति 
ही रहेगी । आत्म-बल्याणके बाहर दृष्टि बरमेस भी अपन को दुख ही है। ग्रत चानवलमे 
अपने आपको मेटकर, मैं झपने आपको देखकर श्रपनेमे श्रपो लिए अपने आप सुली हाऊ। 
सुखी होने का उपाय झ्राय नहीं है प्रात्मरशन ही सुखक्त उपाय है । 

ग्रव तक भी जिन छीवोंसे सम्प७छ हुमा उस प्रसगवा याट कर जो । तथा उनसे 
कुछ भागा हप्ा ? उनसे वोई हित है कया २? ग्रवसे १० वप पहन, ४० बय पहले जो सगे था, 
परिचय था उस प्रसगमे क्तिना लाभ पाया था ? इस बातका भो व्यान कर लो । जो भी 
सम्बंध हुमा उनमे यह जीव पछताता ही रहा है व पछताया बरता है। उसे जाभ कुछ 
नही मित्रता है | परिस्थितियाँ सयर श्रलग प्रलग ह लेकिन तरीका एक ही सबका है। सम्बध्ध 
हुआ, राग गिया, द्वेप किया, घटनाएँ बनायी काय बिए । जित जिनके परिचय (आना उनसे 
क्नेश ही मिला, पछतादा हो मिला, अ्रशाति ही मिली श्रौर वहां भी नेखा ता जो जीव मोही 
है वह तो भूत भूलकर पछताता है। रागमे पडकर यह जीव तडपवर व्याकुल होता और 
परेशान होता । मगर जो ज्ञानी जीव हैं वे रागमे नहीं पडते । समयके श्रनुकूल ही अपनी 
अवस्था गुजार देते हैं, उ'हेँ कोई परेशानो नहीं होती भौर न दुख हो सहने पडते । अभानी 
जीव अपने प्रात्मतत्त्वको नही सम पाता है, बह भ्पना जीवन यो हो गुजार देता है। श्रनाती 
दूसरोंसे श्रपना सम्ब व स्थापित करता है | इस सम्बेचया फल पछतावा हांता है भर उसका 
बोई पिणय नहीं । जिनका सम्बप भ्रय जीवोसे है वे भव ही मार्ग कि हम सुरी है, मौजम 
है, परन्तु श्र तमे उसका फन ग्रत्यतत पठतावा ही रहता है। इस कारगा कोई भी परतदाथ 
मेरा हितरूप नहीं है। जो मरा हितिू्प है वह में ही हू ब्रथान्‌ मैं प्रपनमे यथाथ हूं, मैं 
स्वतन है. सत्‌ हू चित्त प्रतिभासमात्र चस यस्यभायमातन्र, जिसका यम वंबेल जानने और 
दखन है ऐसा मैं है । ह अपने झापमे है । यह मैं आमास्वरूप दितरूप हूं । यदि वसी तरह 
मैं भ्रपनी आत्मामे लेखू तो यह मैं हितरूप आत्मा हू, सो ऐसा हितरूप मैं मृत पदाथ पही हू 
जो प्रात्मावो «खा ज्यय, पव डर्से जो पकडा जाय । नाक्स जो सूधा जाय एसा मैं मृत पदाथ 
नही हू । जो हिलरूप हैं व क्िसीको टिंखत नहीं और जो दिखत हैं व हितरूप नहीं | फिय 
मैं क्सिके चितनमे, क्सिके विचारम अपोे झ्ापवा नष्ट बर रहा हू ? ये सारे विवत्प श्रनर्थे 
हैं। ये मरे प्रयाजन वो सिद्ध न वरेंगे। प्रथम तो झितिन विवलप उटठत है वे सब अ्रनथ है | 
मेरे बाहरके सोचनंसे बाहरसे कुछ श्राता नहीं। जितने भी लाग काम करते है, दुकानका, 
दपतरवा, घरका, समाजवा वे सब श्रपन आप होते रहते हैं। श्राप तो केवल प्रपना शान 
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और गोग करते रहते ह । इच्छा कर लें और जानकारी कर लें इसके अलावा जोई बाग 
नही करते । जो कुछ वाम होने है वे अपने भ्राप होते है । यदि मैं वरता होता तो जो मै 
करू सो हावे । पर ५ प्रतिशत तो इच्छा माफिक होत नजर गाते है श्रौर ६५ प्रतिशत नहीं 
होते या प्रतिकूल होने नजर श्राति है । यदि सोचा तो ५ प्रतिशत भी मेरी इच्छासे नहीं होते 
हैं, करनेसे नहीं होते, बहा केवल विकल्प करना है| जो अ्रनथ है, कायत्रारी नही है । ऐसा 
संयोग सुयोग जिनरा होगा वह होगा । मेरे करनेसे बछ यही हुआ करता । मेरा वरनेसे मेरा 
में हो होता हू । दु ख, सुख होते, कपाय होते भ्रणाति होती । जो कुछ होते हैं वे मेरेमे मेरे 
ही किएसे होते हैं, मेरेसे बाहर कुछ नही होते । परपदाथ भी मेरे कुछ नही है श्रौर न होंगे । 
कितनी ही बातें ऐसी हो जाती है जिनको श्राप बहन दिनोंसे सोचते झाते हैं पर पूरी नहीं 
होती हैं । किसी कामको १० वपसे सोचते झ्रान हैं पर वाम नहीं होता है । ये तो सब पुष्प 
पापये उदयके निर्मित्तवी बातें है । जैसा पुण्य पापवा निमित्त है तसा बाहरमे सयोग होता है । 

ये जगतके जीव अपने श्राप क्मोदयवर्श सबन्र विचरते रहते ह। टनके ज-ममरण 
होते रहते हैँ। जम होगा फिर मरण होगा । फिर जम होगा फिर मरण होगा । एक पचे- 
न्द्रियका शरीर भी प्राप्त हो गया। श्राँखें दखेके लिए प्राप्त हो गयी, कान सुननेके लिए 
प्राप्त हो गए । यह कुछ देखने लगा--यह शहर है, यह मोहल्ला है, यह फर्लां है इत्यादि । 
अरे यह सब मोहका श्रान द है । यहा पर पदा हो गए। यहाँ कुछ समागम हो गया । उस 
समागममे इतना लीन हो गए कि प्रपने स्वरूपको भी खो बठे । यदि अपने स्वस्ू्पवी चर्चा 
नरे, भ्रपने ही स्वरूपके निवट पहुचें तो वहाँ झरावुलताओोका नाम नहीं रहता है । प्रपना 
स्वरूप है वेववज्ञान । झ्रात्मा सवपदार्थसि विलक्षण एक सत्‌ है कि यह ज्ञान ज्ञाता ही बरा 
रहता है । इसका और कोई काम हो नहीं है । सब अपनी अपनी धुनमे ह । सब पदाथ अपने 
अपते स्वरूपमे परिणामते है। जैसे घड़ीमे घाभी भर देनेसे चला करती है । तुम चाहे जो 
वर रहे हो घडी भ्रपना काम कर रही है । वह खुद अपना वाम बर रही है । दुंसरा कोई 
उसके लिए नहीं है ! जब काम कर चुकती टेखा आर २ बज गए १ बज गया झरे ३ घटा हो 
गया, इत्यादि । घडी अपने हो काम व्यस्त है हम चा” कुछ भी करें। इस माट हप्टा-तके 
आधारपर देखी जगतके प्राणी अपने झपने काममे व्यस्त है, अपना अपना काम करते है । 
ये प्राणी यदि दुसर पदार्थोके बारम सोचते हैं तो मानों ते पागलयन की बातें सोचते ह । 

एक झादमी सडक्‍्के पास एक बुदे की जयहपर यठ गया । सामने से एक मोटर 
आयी । ऊुछ लोग मोटरसे उत्तररर कुवेपर पानों पीने गए । पानी पीकर मोटरमे बैठकर 
लोग चले गए । अब वह व्यवित जा कुर्वेदी जगह पर बैठा था, मोटर चनी जाने से दुखी 
हो गया । हाथ मेरी मोटर चलो गयी । इसी तरह दस जगतके जीव इस सडकये बीच कैसे 
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पढ़े हुए हैं ? चारा तरफ्रो इस लाकमे जीव प्रा रह हैं, कोई पहीसे, कोई बहांसे प्रा रहा है । 
यह पागत प्राणी मान लेता है जि यह मेरा है, यह उसवा है इत्यादि । तो ऐसा सोचते 
पया उसवा हो गया ? प्ररे जो प्राए है ये मिट जावेंगे । उनदा अस्तित्व भिन्न भिन्न है, पर 
इस मोदी जीरने मात्र निया मि ये मरे है। सो ये अपने परिणम7से झाये हैं और भपने परि- 
खमनसे ही जानेंगे । जब जानेरा टाइम होगा तय चने जावेंगे भौर यह व्यथ गोजपर दु्ी 
बनेगा । पर यह भोही प्राणो उतने ही पीछे पागल हो रहा है, दुखी हो रहा है । यह मेरा 
था भोर चला गया । इस तरहमे व्यपर्रें विउवल्पमे ही मोही दुसी होते हैं । जरा प्रतरदृष्टि तो 
दो । हमारा इस जगतते है बया ?े भर यह म॑ नो बेवल क्षानमात्र ह संयसे निराजा है सत्र 
से जुटा हू । ऐसी दृष्टि यदि बने तो प्राह्मज्ञाा मं पा सबता है, नहीं तो पझ्ात्माया चाग पा 
सत्ता मुशित्र है। इस भामावों स्व तश्णरों दृष्टित देखो कि में प्रारमा भानमय है, यह 
धात्मा हो मेरा धन है । यही मेरा निजो घर है । यह प्रा मा ही मरा निजी परिवार है। 
इस मेरी प्रात्मामे जाननती ही व्यवस्था है। जाननते प्रतिरिक्त मेरा कही बुछ नहीं है 
ऐसा मात्र जान_म्यरूप पपने यो निरसखें तो व्दां न तो भोगरा पता रहता है ग्रौर पर जगत 
गा पता रहता है। बितु ज्ञानमाप्रवा प्रतुभव गरना व भोगना रहना है_ यही सिद्ध योगियो 
थी स्थिति रहती है। जिसने विरेष है, नान है, समभटारी है तो थे ससारबे ढ पोंसे दुर 
रहते हैं प्रौर जितने भ्रम है, प्रमानता दे व इस समसारम हो पटे रहते हैं, दुस्र उठाया बरते 
हैं, उनको उम्नति नहीं हो मती है | हे भा मन्‌ ! इन वाह्यमरि कौयसा सार है, वीग शरण 
है, उनमे पडनसे जुम्ट बंप लाभ मित्रता है २ परे इन बाह्मगे वृछ नहीं मिलेगा । यदि भपने 
में ऐसा सान बनाग्रो, एसो हिम्मत बनाप्रों शिसस तुम स्वयं स्ययमे स्थिर हो सको तो पुक्ति 
भा मांग मिल जायगा, नहीं तो मुक्तिया मार्ग ते भिल्लगा | ह प्रभो | मुझ सुक्ति मिले मा न 
मित्रे वित्तू इतता पल होव वि रागम पड़बर पश्रया ते यनूँ टेपवी ज्वाला न जलू । राय 
देप करना ठीत वही । बयल इतनी बात द्वो जाय तो भुक्तिता मांग तो मिलेगा हो, रागद्वेपम 
पत्नेस युद्ध लाभ 7 हो सवेधा । राग जिनसे बरत हा उनयों सामने लेपर प्राइवेट बात 
बर लो । उनवे पीछे पड़कार क्यो रात दिन बितन विया करत हू ? 

इसना ही ध्यात रवयों जि ये कया मेर विसी हितमे बाम भ्रा सकते हैं ? मेरे वल्याण 
मे बस साधर दो सकते है ? जय तब हम जानत है वि उनसे हमारा वल्याण होता है तब 
तक हम भून हुए है । अर उनसे हमारा भला नहीं होगा । उपके सम्पक्से तो हम जहाने 
तहाँ ही हैं आर बहांस भी बुछ नीय हैं। बौनस पदाय द्वितरूप है-निएय करो और निणय 
धरा जाय ता परवदायोसे उपलोा भाव कर थो। योई मेरा हिवरूप नही, इपलिए विगवी 
चिता परवे, रिसका विचार करदे झपने भापवों बर्बाद बरें ? सब ओरसे हटवर केवल शान 


द््ृ प्र/म१रिचयत 
मात्र, प्रतिभासगात मैं “--ऐपा हृढ सत्यका आग्रट ररवे भे झपनेसे अपने दिए अपन प्लाव 
स्वयं सु छोऊें । सुसी टानेय टूसरा उपाय ग्रय 7ही है। में ही मान जाऊे कि मैं से वृद्ध 
है, परिपृण् हू, अधूरापन मरम नहीं है। मेरा बाहम वरनेता पोई काम नहीं है। मैं हू, 
ज्ञानमय हू, तानमें ही उतता रहता है, इसके श्राग मरा बाम नहीं ह। शायवा मात ज॑ कि 
भैरा बाम है। उसमे गलती है। 5 व होना भराइतिय यात है । जिसमे है मान यू तो दुख हो+ 
की बोद बात हो नहीं है । हम तो भगवायस्पररूप दे | जैसा जानन भगवानया है तैसा ही मेरा 
है । मगर हम तो 7हृतसी बातें बनाकर जानत है, जैसा # वैसा पही जानते हैं ।सो देखो उत 
से भी बढ़कबर यन गए है। बोर्द छोशा श्राउमी शिमी ये झाओमीसे स्पर्धा बर, हिम्मत करे 
वि में “मस बड़ा प्रन जाऊ तो दुसता फल पतन है । हम भगयालस बटबार ययया साइन 
है । भगवान नहीं जायता है कि यह मेरा घर है. यह फ्तात लाला घर है यह मरी चीज 
है, यह फ्लाने वी नीज है । मगर हम वहत है वि यह मेरा घर है यह फवाने तालगा घर 
है यह चीज मेरी है इत्यादि | यह भगवान ता शुद्ध है, सोवा साथा सही जानता है, अवलमद 
नही बन रहा है । जसे वह उस मवानकों ऐसा पान रहा है जैसा कि यह परिणमता है, रूप 
रस, गय स्पण बाजी है पुदुगलावा सत्र व है जसा है तैसा इसे जानता है प्रभु । यही जानने 
है । श्रौर यह म जो पही है उसे भी जाननेवा विप्राप बरता ह। माही यह जातता है वि 
यह प्रमुक लालका घर है, भ्रमुककी घरीज है, श्रमुक जाल वो भोज है। पर'नु बह प्रभु तो 
जो है उस ही जानता ह झौर जो नहीं है उस नहां जानता है । यह जगनजा प्राणी जो है 
बहू नहीं जानना है और जो पी है वह जानता हैं । 
है आत्मन्‌ | र२े४ घटेक समयम वृछ हो समयमे यथाव जावतारों पर लो, सम्मस्शात 
बर ला १7 प्रात्मन | अपनस झवग चीजमे तपनम काई फायदा पर है | शगर स्टच्छ उप- 
योगका जाय जावों ता रोग रोज जाभ ही मिलता रहगा आर जा माहम ही रउगा तो उस 
अतम मित्रेगा उुछ नहा । जाना पड़गा अतम अकेजा हो । मुठी बाघ झाया है श्रार हाय 
परमार जावगा, यह वधियाररी एक कापना है। जय बच्चा परण हाता है उप्र गुदटी गेंपी हो 
घटती है । बवियारी एसी बत्पना ? प्रिजापुयजमस पुण्य विया है. उस पृष्यक। ही पह्ू 
मुंद्ठाम लिए हुए है । ज॑ मत समय उस यन्‍्ताया पास सत्र पुण्य हाता है पर स्‌ ज्यों ज्या आयु 
बढ़ती है, विंपय क्पायके भाव बढन ह पुण्य सुजता है त्या त्या हाथ खुजता जाता है। बह 
मरत समय तद् मेंत्र पुष्य ख मे बर चुकेगा पिपय क्यायाम रत हायर । जि हाने बचपनमे 
चान नहझ किया, जवातीम विपयासे उपेक्षा नही वी और चाह जो कुछ भी जीवनम घमक्रिया 
भी हो, व्यवहार या, नह पुछ नहा रहता है, क्यल विपयष पायावी आउजताए ही रहती 
हु । हि समय वच्चा वहाँ कहां बालता हू । रवियाी कापना हैं वि बच्चा सात है 
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कि में वहाँ था और वहा प्रा गया ? कैसा सुखसे था और प्रव कहाँ दु खोमे आ गया ? 
बचपामे माँ बापने खूब लाड-प्यार किया, खूब मौज किया। विवाह हो गया, स्त्री प्रसग 
किया प्रौर एक क्षणकों भी अपने झात्मस्वरूपपर ध्याव न दिया तब, जय वृद्धावस्था श्रागी, 
दु खोसे घिरे तब पछतावा वच्ते ह। विपयकपायोकी भावनाएं रखनेवा हो कुफल इस 
वृद्धावस्थामे मिलता रहता है । 

अ्रगर बचपनसे हो श्रपमे प्रापके स्वरूपके प्रध्ययनपर न्यान लगता, धमके काम 
करता तो ऐसी परेशानी दृद्धावस्थामे नही भ्राती । य जगतके प्राणी जन्मते समयसे ही विपय 
कपायामे मोहमे रहे, श्रारम्भ परिग्रहमे रहे श्र धमके वायमि न लगे । निजके स्वरूपकों ल 
देख सके तो तब श्रतिम अवस्थामे वरबाद होते है, दुखी होते रहते है । मरनेके समय उपकी 
वैसी ग्रति हो जाती है जंसी कि मति रहती हैं । वे जन्ममरणके चक्रमे ही पड़े रहते हैं, ५४ 
लाख योनियोमे ही वे पडे रहते हैं। अनेत्र प्रकारके शरीरोमे जम ले करके जो इस मगुष्य 
शरीरबे जन्ममे आते हैं और भ्रपदी जिम्मंदारी नही रखते हैं, प्रपरी जिम्मेदारी न रखनेसे हो 
वे पराव होते रहते हैं भौर भपने भविष्यकों खराब किया बरते ह। जिन्होंने भ्रपनेश्ो उत्तम 
बनाबर श्रपने भविष्यकों बनाया, श्रपनेकों श्रपने श्रापके उपयोगमे लगाया तो उनकी सदुगति 
होगी है भौर भविष्य उन्ज्वल द्वोता है । भ्रगर झपने भविष्यकों खराब किया, भ्रात्मतत्वको 
ने समझ पाया तो उनका पतन होता है । हम श्रपनी जिम्मदारी अनुभवमे लेनी चाहिए और 
बह जिम्मेदारी यह है कि भाई हजार पाचसो कम प्रात है तो कम भाने दो । नष्ट होते है तो 
नष्ट होने दो, उनसे तुम्हारा कोई सम्बंध नही है । मेरा सम्वध तो मेरे परिस्यामसे है । यदि 
मरा परिणाम मेरे स्वभावके भ्रनुकूल है तो उत्तम है भोर यदि प्रतिकूल है तो दु ख होंगे । 
भाई श्रपने पर्यायक्रे गवमे आकर अपनेफो महान्‌ समभना और दूसराको तुच्छ समझना, इससे 
तो कोई लाभ नहीं है । यदि ऐसे हो विचार बने रहंय तो अपने सही स्वरूपका पता नही हो 
वायगा आर यदि यथाथ विचार बनेंग तो कोई उपद्रव नहीं होगा भौर न दुख ही होगे । 

सब ज्ञानी है, ऐसी दृष्टि रहे श्रौर जिस दृष्टिके प्रतापसे बड़ा स्यायपूणा व्यवहार 
बनता है वह व्यवहार भी रह। अगर एसा सत्य व्यवहार रह तो लाभभे रह और झगर न 
रह तो मोहका स्वप्न है । जो चाहो विवल्प बर वो, सगर फल खराब ही रहगा, कोई हित 
नही रहेगा। यह उपयोग मिहामन ऐसा स्वच्छ स्वभावका है हि जिसपर ज्ञानमय प्रश्ु बिरा- 
जमान रहते हो हैं, चाहे प्रमुका शान हो, चाह झवोविय ज्ञाप हा, ऐसे झ्ासनपर मोही जीव 
मोही जीवाकों बठाकर, जगतमे सलने वाले प्रज्ञानी जीवोवो बैठाक्र गदा कर रहा है ना | मैं 
अपने ग्रापको गंदा न करू तो स्वच्छ हो बना रहू । अपने आपको शुद्ध एवं स्वच्छ बनाओ । 
यही तरा सवस्य हू और ग्रद्दी तेरा मिद्दासन है । 


दर्द भ्रात्मपरिचयन 


अपने झ्रापवो यह समझो वि से सासे विराता, श्ञानान दघन, भावात्मक, चैत'यस्व- 
रुप पद्मास ह इस प्रकारवी दृष्टि अयने निज प्रभुपर रहे तो यही यथाथ ज्ञात है | राग, ह्वेप 
पिवार रत्यादि थी तरगें तेरसे न हो । ऐसा यह तेरा प्रभु॒ ही यामे तेरा स्वरूप ही उत्कृष्ट 
हैं। ऐसा यदि उपयोग अपने प्रभुव॒ प्रति लगाए रह तो हमारा उपयोग रचन्छ होता है 
शोर सारे उपयोग पाप, अचान योर गपह उत्यादेसि ससारभे रलया ही बना रहता है। अगर 
इस ससारमे ही भठफते रह तो सदय अपविन्र ही यने रहंगे। इस जगतके प्राणीको भ्रपविन्न 
रहना ही सुहावना लग रहा है । इसमें ही विषत्तिया हैं, दुख हैं । यदि यह प्राणी अपने उप« 
योगसे परलग्राववों टाल द॑ तो प्रवाण मिलेगा, ज्याति मिलेगी और मुक्तिया माय मित 
जायगा । 

श्ररे अपनेगो वरयाद क्यि जा रह है। अपने झापके श्रतर'्ञमे दृष्टि नही लगाता हूं। 
यह एक बडा भारी जीयबो सम्ट है। अरे इनको क्या सक्ट मान ? १० हजार रपयेका 
नुकसान हो गया, अ्रमुय॒ गुजर गया | इनमे तू सम्ट मानता है । भेरी प्रात्मा जाननस्थरृूप है, 
जाननकों ही लिए हुए है, स्वच्छ है । जिनवा सयोग ह, होगा उनका कोई रोबने बाला नहा 
है । अपने स्वरुपयों से, तू सवदा पूण है । ज्ञानी होगा तो वह सदैव हो भ्राव-दमय होगा 
श्रीर प्रमत्न चित्त रहेगा, परतु यदि ग्रज्ञानी है तो निरतर दुख ही रहग । इस तरह अगर 
बाह्य पदार्थोम ज्ञात आता हैं. वि यह मरा है, यह उसवा है तो यह एफ बडा भारी सवट 
79 । इन सकठोंता नरने बाला मैं ही हू । मस्मे सकट वन बाह्य पदार्थोक्े उपयोगसे हो भ्राता 
ह(। जो साधु जा ह यांगी जन ह पमुके भक्त ह ये बाह्यमम अपनकों नहीं फ्माते हैं । यहो 
बारण है वि उनके पास सा नही आते हैं । जिन याह्ययों अपन उपयोगन लाकर संकट 
सहसे हो, मौज मानते हो वे सक्टाकों बढ़ाने वात हे सक्ठोंके उटाने बाते नही है। अरे 
सकटोत्रे बढान वालोम इतना मोह झ्नोर हटाने वानोंसे इतगी विमुपता । जो सकटोकों देते है 
उनसे इतनी प्रोति है । ये चेतन अचेतन वैभव जो मियतरे है उतसे माह झवऊार मिलता हे 
राग मिलता हे जिसका फल बतेण ही है सा बतश सहत जात ग्रार उम्रीस मौज सानत जात 
है । जूस मिच खान यो सांदत हो जानो ५ । खान जात ह, सा सी करत जाते है, आखोस 
आँसू गिरते जात ह ढु ली होने रहत हैं, फिर भी पाना नही ठाइत है । थे सब चाहरी 
पदाथ है । इनसे जा बुद्धि कर्गा उसे उपद्रय प्राप्त होग, टु व हाग॑सफ्ट होगे । सकट सहते 
छाते ह और अति करत जान हैं । उनसे पच्चास, स्त्रीसे, घरक जागास, रामफे भगडे चलते 
रत ह_ रिया जान ह, रूठ जते ह आर शामको फिर ला अपना लिया | 
मोहियाया 2 रहता है ) गृहस्थीम रह, और परिवारके लोगाबो चोडकर सह, यह 
तो नहीं ही सकता ह। रहा, पर भीतरस ज्ञान साफ होना चाहिए । १० 


हे 
ग 


मे त्तरहसे इन 


मात उयाप 


श्श 

मेरा मात्र मे ही है, मेरा सनस्त्र लिवर मैं हो हु इसलिए प्रपन ग्रापमे साफ यना 
रहता है । झगर में अपने प्रापमे मज्यूत ह तो विसीयी तावत नहा कि दुखी करद । एसो 
तादन प्रपते झ्रपमे उना झेनेस दू से नदी दाग सरते ७। ये झगसके पदाथ परमागुमात्र नी 
मर 33 3 ॥ ऐसे निम्न शगर वा बावें तो दस नहीं हो समत है। महिमा ता भानती है 
शो” ॥ हिज्या है। गहिमा यो एप भागमे ही ६ | रद एन हैं ता रिजय है झार पही है 
तो मरीन है, प्रा" मीन हो) से सवन सक्‍्ट ही सादे ह। ये संकट योइ इसरा थाइ हा 
खाता है पुह बताती है तो सात्म पी । अपनेयो सबटोस उजता है तो उपाय सही या 
और भ्रा मद“्प रो सलायमाव है शापादघन है. प्रवन आप ही परिणगया रहता है, इसव 
बाहर मैं युछ परी _--होसा उपयाग बने । 

भरे यवा उरता वौय है ? भीयरप बपाययी प्रदृत्ति शवी * उसमे प्रेरित हावर 
सेवा करते हैं, ग्रपने भीनस्से ऐसा चान जगे प्रिर्म चाग़मय है. चानानदघत है, मैं अपने 
परिरामों शनिरित्त एुछ पटो करता हू तो चढ़ सटा सुला रहगा। 

एवं आदमी था । वह अ्रच्छ घरायया था । विसी वारणमे उरायों बद हो गयी । 
बंदमे चड्ती प्रिसाई जानी थी । चफ्पी पीसता रहना था। वभो वेभी यह रयाल प्रा जाता 
वि गर मे अच्छे घरानेगा ए झ्रार चयरी पीसना पढ़ता है। वह यट नहीं साचता वि यह 
केपयान। है चर्ती पीसना ही पड़गा। यह यह सोया हि मं भ्रच्छे घरानेता ह. धयषी 
पीसना पष्ठ रहा है, दुपो हो जाता है आ्रार पपाय भी प्रा याती है । यह सोच साच पर दुघ 
बटन ही जात हैं । उसे यटि यह माठुग हों जाय वि या जेल वाया है । चय्त्री पीसना ही 
पडा रे ता पा दु सा चायाई “है जागगा और यदि रममीश “यान परिणाम रह तो 
यु चोपन रा जाय ₹। 

प्रमर यह ५रिणाम यो वि मैं चागमात्र हु. मेरा भावगामत भाग स्वरूप ह तो ऐसा 
भाने बरने पर प्रमगता ही रहेगी झाउुततान्नाता जाम नहीं रहगा। जैसा मेहमान 
सोचकर श्रापावित्र थाया माया रूपा रूप साइता है तो < थे थे साटाये पहाड़ टूठ पतन है। 
थे हुग़ मद 4 पहाठउ नो सायाएप 7 उयाय वाजतित है। मैं अपने चावस ही यवाथ शाव 
थो समझ झार भय में अपने तिए शव थार रख सुखी हाऊँ। 

जोरसे जितनी भी प्रवृत्ति है. वह से भ्रगायता फ्य है. अर्थात जितने वास विए 
जग है, जितपी चेशएँ वी जानती 5, जितो व्यवहार पिए यात ह सत्र अचानस हांत है । 
नातवा पत्र पथ डे । यह बाय, गम्बय, रिश्ता मानना (₹, जेशया पास, ज्वतिता पराम, 
घमता बाग, व्ववरारता जाम, चेतना, उठात, यागना, चच। वरना, गृहत्ध वमपालन, साधु 
धमपानय,यावुमात्र जितनी या प्रकत्ति रात आवायबा फय है । ज्ञानरा फा तो पिउृत्ति 
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है । जितना हट गए उतना तो ज्ञान है श्रौर जितना लग गए उतना श्रज्ञान है। जो कुछ 
हम कर रहे हैं वह अज्ञानका गध है, श्रज्ञानका फन है । ज्ञानका फल तो निवृत्ति है। प्रवृत्ति 
अज्ञनका फल है। यहाँ शक्र हो सकता है तो घामिव भवृत्तिमे भी क्‍या मूल अनान हो 
सकता है ? 
हम मिन्रोकों जानते है तो यह ज्ञानका फल है या झज्ञानका फ्ल है । तत्त्वदृष्टि वरवे' 
देखो तो ग्रज्ञानका फल है । तब सोचो कि हम ज्ञानवा फल उत्पन करते हैं हि भ्रभानवा । 
यदि मात्र जानना हो तो ज्ञानरा फल है कितु इष्टपनेवा भाव होना तो प्रजान है। बहुत 
भीतरके सूक््मगी यात कह रहा हू । हमारी वह हिंसा व हंठे तो भातवा फल है कि अज्ञानवा 
फ्ल है ? प्रज्ञान वा फल है| भ्रच्छा घमके वितने काम बताए जाते हं, वितने व्यवहार धमके 
करते हैं ? शासन लगाते है, पचपरमेश्वर्वी उपासना करते हैं, मालाएँ जपते है, यह सब 
लोवदृध्मि भले हो ज्ञान है, पर है श्रज्ञानका फव । ज्ञान बहते किसे हू ? ज्ञानका उगना फया 
है ? यह हम सूक्षम बात बता रह है। ज्ञान एक प्रतिभास सही जानमहार है उसके होनेसे 
श्रात्माम बुझ भी तरग वहाँ रट ? यह तो है ज्ञाकका फत शोर जान वरके क्सी भी बाम 
यो करना क्‍या चाहिए कि स्वाध्याय होना चाहिए । जानन होना चाहिए, साधु सेवा होगी 
चाहिए, देशसेवा, समाजसेवाके भय फाय होने चाहियें श्रादि कुछ भी जिनका लगाव हैं 
बह है भ्रज्ञानका फत ग्रौर सव परभावमे जो निवृत्ति है वह चानका फ्ल है । 
एक उदाहरण लो । एक रस्सी सामने पडी हुयी है, कुछ उजेला अधेरा है। रस्सी 
को देखबर यह अम हो जत्य कि यह साँप है । इस अमके होनेबा फ्ल अ्रनान है | वह भ्रम 
मे पड़व र॒ घबडा जाता हैं, डर जाता है और अगर सोचे वि श्राविर चलकर देखें तो कि 
कौनसा साप हैं। वहाँ गया तो ग(रसे ट्खा । गौरस दग्व। पर यह पता चला कि यह तो 
बोरी रस्सी है । इतना ही जाननेसे >सने घय्रडाहट छोडी, बुद्ध चन मिली | यह चने भी 
मानना उसके झ्रतानवा फ्ल है। तो ज्ञानका फ्व क्या है ? अयरझूप जानना मिट गया, अम 
व घबडाहुट गई यह तो ज्ञानवा फ्ल है झौर जितना लगाव है उसबा फ्ल अज्ञान है । 
झनानका छोडो तो अपना स्वरूप समममे झा जायगा। हम सत्सगमे वठे ह वो रागमे बढ 
है, भचानम॑ बढ हैं । ज्ञानस नही बठे है क्योवि ज्ञानना पव तो ज्ञान है। ज्ञयका फ्ल वही 
बाहर से नहीं श्राना है। अपने ग्रात्मस्वरूपसे ही श्राता हैं। भगवानवी पूजा बरूँ, साधुजनो 
को सेवा वर्दों तो कह सब राग है, अ्ज्ञानता फल है। रागजा होना यह अज्ञजवा फ्ल है 
झनानसे राग पदा है। ज्ञान कितने भीतरवी ममवी चीज है ? हम इस ज्ञानकों जानते है 
या नहीं इसकी परख कर ला । केवल बाहरो देहिक प्रवृत्तिको द्वो धम ज्यन बर सतुष्ट हो जाते 
हैं. लोग या इतना जान हो चुकनेके बाद सतोप कर लेत हैं, मगर ज्ञान तो झौर इससे बढ़ 
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क्रझ तरमे रहता है । भानमे केवत चायानदवा रर्शेव रहता है। जञानहृष्टिवा फत विवृत्ति 
होना चाहिये, यह शुद्ध वेवलभान वो चर्चा है | यदि एसा ज्ञान आरा गया तो भगवादया 
यह स्वरूप है विदित हो जायगा । यदि एसा भान स्या गया तो उसके वारण हमपर क्‍या 
मुंजरगा २ वेबलजान । जानना मात्र हो चानका पल है। चानवा उपासत प्रभुके इस स्वरूद 
में करेगा । यदि बाह्य भत्तिमे लगंगा, पूजनम जगगा, नाचने लगगा तो यह जातक पल हैं 
हि रागदा ? झर यह रागना फव है। झाज दखो दुनियाम रागमे लोग कितना नाथ 
रह हैं | नान वहीं मित्र नहीं पाता है । सव देखो, परवपरदार्थोम्त अ्नानतास पवार नाथ 
रह्ह! 
इसता यह भाउस्वरूप हम ओर भ्रापत भीतर ता है उसरा यह गोही जोन गही 
देखता है । प्रपदा्थोम हो पत्थर मुसीयतें सह रहा है। यह भी अचानवा फव है। इसी 
तरह उन संययी प्रवृत्तिम व्यवहासर्म नी अचानता ही है | जैसे गति इाद्रिय क्‍पाय, योग 
विषय इत्यादि वो उपक्षित वरके मात्र भान विया जाय ता वह प्रवाशमय है । एमा यदि 
नहीं है तो कम सचित हो जाते है । उस ज्ञानके होउसे हो ये कम भस्मीभूतत हो जात है । तय 
तो बतलाप्रा, बोई पुरुष साधु हाकर भी, मुनि हाकर भी यह ग्याल प्रता रह वि मैं सुति 
टू मैं साथ हू मैं एसा ह, मैं वैसा हू, यह तो मिथ्यान्व होगा ना। वोई गृहस्थ यह वियार 
बर हि | ग्रहस्थ ह, मैं पाल बच्चों वाला हूं, मैं दूवानदार हु इत्यादि ये सब मिश्यात्र है, 
अनानसा है । ना उस साधुने भी झपने आप यह सोच लिया वि मे साधु हू। जसे वि गृह 
ने अपने ्रापमे यह सोच लिया कि मैं ग्रहल्थ ह | पयायवी पकड दानोमे है सो दोना आशय 
पर्ममगके है । पर वे न तो साधु हैं और ने गृहस्थी है । व तो ज्ञानान दधन, चतायस्वरूप 
एव पटाथ है । मे सर अपने आपमें है। अपने स्राप ही परिशम्त रहते हैं। यह वस मा 
लिया कि मैं ग्रापीमण हु, मैं ट्यायदार हु मं फता ्र ) श्र ये सब त्‌ रूज़ नहीं ह। तू तो 
लानानरघन, चैत-यस्थर व्‌ एक पदाथ है । प्रतीतिकों थ्रात चज रही है | विश्वासवी बाय रोल 
रहा हृ तर तुमतों यह्ठ विश्वास हू कि में ग्रहस्थ हु । “सम तो मोह होगा । मृहस्थका यह 
पि््मस शिम॒ ग्रहस्थ ह साथुझा यह विश्वास वि में छा ह ता मोहम दोना दब गए । अरे 
मे तो एक चेत्रन पदाव हू। प्रयर गृरस्थ साथ बय गया त) यह आफत है । अर झतान और 
मोहम जुज पायटा नहीं हो सवेधा । जा पुछ कह रह है वे सब उल्टी यातें मालुम होगी, 
मगर थे सब विश्यासकी बातें है । “से साक्म बहुतसी दजाएँ लोगोंने सीख थी है--कोई 
सतीती कया, उयकी कला, बोतन की कया, भाषण कानेयी कता इल्थालि साख जेल है । 
पसा कलावारोका जानने बाज अपन मनसे सनोप “खत है रि में बहुत बुृद्धितानीवा काम कर 
है| है । में “परी, समाजवी सवा कर रहा है । भाषण देन बचाव दानने है कि मे डब्स वो 
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से विरक्त रहा व॒रता है, इसो तरह साधु भी शुद्ध सम्पग्ज्ञानके अनुकूल व्यवहार करते हुए 
भी व्यवहार॒स विरक्त रहा करता है। 

एवं ज्ञात गृहस्थ अपने कुटठुस्ब, परिवास्मे रहते हुए भी झपनेवों भिन सममभता है, 
“यारा समझता है। अहितरूप है, ऐसा जानकर परिवारसे विरक्त है। तब साधु भी अपने 
घुद्ध काम बरते हुए साधु रहत हुए भी उस प्रसगसे विरक्त है। शुद्ध ज्ञानके काम की यह्‌ 
बात चेतन गयी झ्रीर लम्बी खिच गयो | प्रयोजन यह है कि जितना हटे उतना धम है झौर 
जितना लगे उतना प्रधम है। ज्ञानका काम सात्र निवृत्ति है। इतना हो ध्यानमे लाना है। 
तो यह निवृत्ति ज्ञानका साम्राज्य है। यदि मैं अपने साम्राज्ययी भ्ोर श्र्थात्‌ निवृत्ति 
बा उपयोग बर मैं प्रवृत्तिस हट जा तो मैं सुखी होऊे । 

देखो जितने वी मुख मिलते हैं वे हटनेस मिलते हू, लगनेसे नहीं मिलते हैं । गृहस्थी 
में रहते हुए भी उससे हटकर रहनेमे जो भ्रानाद मिलता है वह श्रानन्द उसमे लगनेसे 
नही मिलता है । गृहस्थीमे लगनेसे रचमातन्र भी श्रानाद नही मिलेगा। श्रानद इच्छाके 
अभावसे मित्रता । इच्छाकी पूर्ति व इच्छाका ब्रभाव कहो बान एक ही है। हटना ज्ञानवा 
काम है श्लोर लगना अ्ज्ञानका काम है। श्रानद भी जितना होता है वह हटनेसे होता है, 
लगनेसे नही होता है । जैसे एक मित्रय्रा पत्र झ्राए कि १० बजे हम गाडीसे शभ्रा रहे हैं । 
बस पत्र पात ही स| तथारीमे लग गए । वह इसतिए कि मेरा मिश्र आ रहा है, मैं प्रपने 
मित्रसे मितूँगा । बढ़े मिलनेके कारण ही जल्दी जल्दी काम करता है। रसोई जल्दी जत्दी 
बनवा थी और भी जितने काम है जल्दी जदी कर लिये। टेयो य सब व्याकुलतायें क्या वी 
जा रही ६, इसतिये हि भिन्न मिलनके कामामे अपना लगाव रबखा। १० बजे स्टशन 
पहुचे, पूछा ह कि गाडी लेट दो नही है। यदि बोई कह द कि अभी १० मिनट लेट है तो 
दुखी हो गए । गाडी भाते ही कट इस डिव्म्रेमे देखा उस डिब्बेमे दवा । मिन्न मिल जाता 
हूं तो बह झ्राव-दमय हा जाता है। अच्छा भ्रव यह वनाग्रो विः उसे आनद मिन्रके मिलनसे 
आया है हि मिन्नके मिलनेका काम हट गया इनसे झाया है, इसफा उत्तर दो। भरे उसे मिश्र 
के मितनेसे आन द नहीं । उसके मिलनेत्रा विकत्य हट गया उसता श्रान दे । क्योकि अगर 
मिश्रसे मिलनेतरा झानद ह तो मित्रस डिब्बेके श्रदरमिलता ही रह । इबर-उधर टिब्बेसे बाहर 
से नॉँक । गाई। चलन वाली हू ता वह बाहरवा मारता है। झ्रे बाहर क्यों भाके ? यदि 
मिलता है ता मिलता हो रह । मित्रसे मिलोवा काम समा हो गया, इससे तो श्रानद आया 
हिल तर उसे घर जातेश। तगाव हो गया लो दुखी हो गया, उस लगावसे दुख होगा । उसका 
जितन। भी दुख टे जगावका है। ल्‍ 

शिक्षम मिलनवी दल्टा हा गयी । इन्छासे हो दु व मिना है। इस दु ससे टूर होेके 
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लिये ही वह मिन्रमे मिलने जाता है, क्योति उसको विकल्प सता रहा था। अरे यह विकल्प 
स्वय हो पहिलेसे न रहे तो कया झानन्द ने झाप्रे ? झ्रानद क्‍्वश्य आयगा । यदि एसी भावना 
हो कि भाई विवल्प ने बरो, यहाँ क्या खखा है ?े उनसे इच्छा न वरो । इस तरह मिलनवी 
इच्छा ही न हो तो वहाँ भो भ्रनावुलता है। जो इच्छाएँ हो उहें समाप्त वर दो, इद्रयोंके 
विपयोमि बरवादी है। यह एव प्रन्तरवे ममको देखशर वह रहा हू । श्ररे विपयामे झगर लग 
गए तो समझो विपयोगें ही जल गए झौर मिट गए तो इच्छाप्रोका प्रमाव वसे हो जायगा ? 
विपयवुद्धि के होनेसे इच्छ।प्रोगा प्रभाव नही हो सकता है । विषय प्रयृत्ति ग्रधम है। झगर 
विपय भ्रवृत्ति नहीं हटेगो तो लगाव भी नहीं दृटगा श्रौर श्रायद भी नहीं भ्ायगा । भपने 
ज्ञानतों भ्रयके लगावमे लगाना ही प्रचानका फव है। निववृत्तिवा तो फल ज्ञानका है भौर 
प्रवृत्ति फल प्रज्ञानका है । 

अपने प्रापवे भीनरमे निवृत्ति स्वरूप शब्द निरपेश वंवलगान जिसवा बम है, ऐसा 
चानमय मरा स्वसूप है । मेरा काम वया है ? दसना नहीं बोलना घालना नही, हाथ जोड़ना 
नहीं भौर ओर वरने भ्रपनी बातोमे तपेट लना नहीं । जितने वाम लगाव हैं, भ्यहारके हैं 
वे सब भज्ञा ,में होते हैं। शानसे रेवत एक प्रपृत्तिवा श्रभाव होता है, नथधिज्ठ, दुछ नहीं 
बरता है, बुछ नही सोचना है, कुछ नहीं बोलता है या वुछ वाम नही करता है। ऐसी 
जो निपृत्ति है, जिसमे वाम तो बराबर स्वभावविवासत्रा लगा रहता है। जानन, जानन, 
जानने, वैबत जानस लाना वास है । एसः साम्राज्य हो श्रौर स्वयवी पहिचान हो तो उसे 
मोखता मग प्राप्त होगा, नही तो नही प्र।प्व हो सकेगा । 

मैं आत्मा जो हू वह हू, जसा स्वरूप है उस ही स्वृष्पमे हू । मैं प्रय सब पदायंतति 
विनशेग, जानने, दखनेती स्वभावत्त्राम तामस हैं। यह एवं भावात्मव पदाय है, जिसमे 
रूप नहीं, रस नहीं, गध नहीं, स्पश नहीं । वेवन चितानर्दघन, चैतायस्वरूपमात्र एवं ऐसा 
विलक्षण सन्‌ हू । इरा ही को ब्द्ा वहते हैं क्योत्ि इहा साम उसता है जो भानसे बढ़ता 
हुआ रह वहीं ब्रह्म है । प्पने सानरो बढ़ाने वी कल इस गआात्मामे हे । पुदुगल तो रूप है, 
पुद्गल बाह्य है। पुदुगलके गुणवा ऊनसे ऊचा। वित्रास हो तो बया होगा, रूपदा क्या होगा ? 
परतु झात्मावे नानगुणवा विज्ञस ऊचा वया होता बह वहा जा सबता । श्रात्मावे चानका 
विकास हो तो सभी बुद्ध ज्ञानमे श्रायया | इसरप्र स्वभाव बढ़नेका [है । जैसे कोई स्थरिस 
होती है उसे दयाएँ तो दवी रह जायगी और छोड दें तो स्वत उठी रहेगी । इसी प्रवार 
यदि चानवों पिपय कपाय परिणामोत़े द्वारा दयावें तो दव जायगी और यदि दबाएँ नहीं तो 
ज्ञान फतता ही जायगा। ज्ञानके फ्लोका तो स्वभाव ही है । थे विषय वषायोके परिणाम, 
रागद्रैपादिव भाव ज्ञानफी दयातके वारण हैं । जय तब ये विवार रहगे ठद तक ज्ञान दबता 
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ही रहता है । विरोधीपन हटे, श्रात्मत्तत्ववा विषार मिटे तो यह विकसित हो जाना है। 
क्योवि झात्मावा स्वभाव ही ऐसा है कि प्रपने ज्ञानसे वह वर्धनशील रहे, बढ़ता हुए ही रहे । 
इसलिए आ्रात्मावा नाम ब्रह्म है। इस ज्ञानस्वरू्प आात्माकों कहा जा रहा है। यह प्रात्त्मा 
विष्णु कहलाता है, वयोकि विष्णु उसे बहते हैं जो व्यापक्र है। जिसका स्वभाव ही ऐसा है 
कि सर्वेत्त व्यापक ही होता रह बह्ी विष्णु है। श्ञाय वह बहलाता है जिसमे बीचवा गोई 
हिस्सा न छठे । जैसे किसी टवोमे पानी भर दिया जाय तो पानी लवालब भरा हुमा है | 
उस पानीमे ऐसा नही है कि कही एक इंच पानी ये रहे । जो पानी भरा हुप्ता है बह पानी | 
पूरझूपसे भरा (झा रहता है । उसदा शोई भी स्थान खाली नहीं रह मबता हैं। इसी तरह 
इस ज्ञानव] फैलावा है वि यह ज्ञान सवन्न फल जाता है । किसी जगह खाजी नहीं रह सबता 
है वि लो मैं समुब तो तही जानता। जसे ठवोके वीच बोई चीज उठो हुई थ्रा जाय या 
कोई चीज पानीमे ऐसी पड जाय जिसमें कुछ टीला मा दो तो वहाँ पानी नही पहुंच सकेगा । 
पर पानो प्रपने स्वभायके बारण न पहुच सत्रा ऐसी बाल नहीं है वितु वहाँ बोई चोन ऐसी 
झा गयी है जिससे रप्रावट प्रा जाती है। इसी प्रवारसे भानमभे विपयवपायानी प्राड मा 
जाती है जिससे ज्ञानत्रे विवर्सित होनेमे मकावट थदा हो जाती है । 
यदि वही चाल न पहुचा तो वहाँ पर ज्ञानके स्वभावत्े कारण नही पहुच सका ऐसी 
बात नहीं है। ज्ञानके त्रिकसित होते मे जो रागादि भाव रफ़्वट पैश करते है उसीसे शशन 
वहाँ नही पहुच पाता है। चानया स्वभाव सबन्न फैल जाने वा है, सब जगह व्याप जानेवा 
है। ऐसे ज्ञागका स्वभाव व्याप्त होना ही है इसलिए ज्ञान ही विष्णु है। यह ज्ञान हो ज्नि 
है प्रथवा जिनेद्र है। जिन कहते उसे है जो समस्त बाह्य पदार्थोंको जोत ले, खत्म बर दे 
और स्वय शुद्ध स्वच्छ बना रह । उसे हो जिय बहुत हैं । ्िन शान ही है, सो यह भावात्मक 
तत्व हू कि ज्ञान ज्ञाग ही हैं जानन जानन ही है, जानन ही काम है, गह मेरा भान स्वच्छ 
है, इसमें दूसरेका प्रवेश नहीं है। यह अपन एसे ही स्वच्छ ज्ञानवी बात बर रहा हू । ज्ञान 
का काम सु दर शुद्ध प्रति भासत्रों बार-बार पदा करते चता जाना है | क्य तक ? प्रन तकाल 
तब | इसलिए इस चानद्री शुद्ध, स्वच्छ, मुन्दर एक सृष्टि करता रह वह ज्ञान है। जो ज्ञान 
झपनी सृष्टि बरता हो, चाह वह ब्रिंगड जाय, रूठ जाय ग्रुरसा हो जाय, मलोन हो जाय, 
श्पेसे बाहर हो जाय त्तो भी यह पूरा ही रहता है, पूण ही परिणमता है। यह जगत जितना 
दिखता है उप्त रूपमे रवगा हो जाय यह भी ज्ञानमय झात्मदववी सृष्टि है। ऐसा यह ज्ञान 
तत्व भीतरवा है। यह चावतत्व मलीप हो जाय, कायम न रह, सयत न रहे तो बिगड़ा 
हुआ प्रभु ऐसी सृष्टियो को वर डाने, ऐसी ज्ञानकी महिमा है। यही ज्ञान पदाय, जीव तथा 
बुसके रुपमें भरा जाता है । मनुष्य, पशु, पी, जीव जतु जितने भी हैं उन सबके रूपमे यट्ट 
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ज्ञन अ्रता है। यह ज्ञान हीं ब्रह्म है । इसका ऐश्वय स्ववक्षण है । शुद्ध सृष्टि बरे, अशुद्ध, 
सृष्टि करे सब ज्ञान वी महिमा है। उसके ऐप्ववका पना लगा लेना बिरते ही सूध्मदृष्टि 
ज्ञानी योग्यता काम है। वैसा है यह ? बुछ नही है प्लौर सब कुछ है। शान तत्त्व है । 
जिसके श्रतरणमे कुछ नही है और सब कुछ है, दुछ बचा नहा है और है कुछ पिण्ड एंसा 
नही है । ऐसा जाननहार यह आत्मतर्व विलक्षण एश्वय वाला है। इसवा काम जानन है 
सो अपनी ही कलासे, भपनी हो लीलासे श्रपना काम कर रहा हैं। इसवा काम केवल जानने 
है, जात लेना । इस चानमे सुख दु ख नहीं, जानतका काम केयल जाना हो है। जान लो 
फिर उसके बाद महाउ झानिद आना रहता है। जमे प्रयोगन शशुद्ध है तो वहाँ सबट है 
और जहा प्रयोजन प्र"ुद्ध नहीं वहां सक्‍टोकों तो जान लिया। विसलिए जान लिया ? 
जाननके लिए जान लिया । मिला हुप्ा दूध झ्रार पानी एवं त्ेत्रमे है पर दूध प्रलग है 
और पानी प्लम है | दूधके वश दूधमे हैं आर पानीके वण पानीमे हैं । दुषमे पानी मिला 
होने पर भी दूधम टूध है श्रौर पानीमे पानी है। यह सारा विश्व ज्ञानमें श्रावे फिर भी 
विश्व व शान अलग अजग है। श्रौर हम झोर आप लोगाकों तो इतनी घीजें जाननेमे भरा 
ही रही है इनमे ही देख लो हम श्रलग हैं श्रौर य सब अलग हैं । देखनेमे यह सारा लोक, सारा 
जगत झा रहा है फिर भी जो यह है वह म नही हू। जाननमे जानने है, पदार्थमि जानये 
नहीं । जानन वी झोर द्वी जातन है श्रोर जाननमे ही जातने बगा रहता है । किही बाह्य 
पदार्मि जानन नही रहता है । 

जान 7में हो जानन चना रहता है । ऐसी विचिश्ताप्रा और ऐसे ऐश्वयवा पता 
योगी भ्रौर ज्ञानी पुरुषोको ही हुप्ना करता है। विवशण ऐश्वयकों जानकर ही उन योभियों 
और ज्ञानियोका मन प्रसनचित्त रहता है । जगलम योगी जय एव तमे रहते हैं । गृहस्थों को 
ऐसा उगठा है कि जगनमे रहने वले लोग बंसे रहते ह ? उनको कोई पुछने वाता भी 
नही है, उनके पास कोई नोकर “ही है, कोई साधन नही है, खाने पीनेका बसे इनका काम 
चलता होगा, परतु उनका काम अदुमुत रूपसे चलता रहता हैं। वे प्रपने शञानरस वा स्वाद 
लेकर हो आन दमस्न हो जाया करते हैं । यही उपका एश्वय ह। वे प्रपने ज्ञानप्रमृतमे ही 
छके हुए रहते है, इसलिए वे सदा प्रसनचित्त रहते है। शत इस ज्ञानका नाम हो ईश्वर 
है। झ्रान दमय, बल्याशमय, सर्ेत्ट'-ट सारती चीज दुनिया आदर वया है ? मोही जीव 
अपने सारसे अवग होकर बाहर को निरखा करते ह। सारभूत चीज क्या है ? मकान हो 
गया, बललबच्चे हो गए, मित्र लाग हो गए, लाफक आर जन ही रसारभूत हो गए । ऐसी 
कल्पनामें इस तरहसे वे माहो बाहर ही घृमा रत है । रारबो टूढनेके लिए झौर जगह-जगह 
मारे मार फिरा करते हैं । योगियोवों अपने ज्ञानवा पता है, भानी ग्रहस्थियोको भी अपने 
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ज्ञानका पता होता है | उन ज्ञानियोवों पता है. कि दुनियामे सारदो चीज कोई मित्रती नहों 
है। सार वह खुद ही है। इसवा जो सहजस्वरूप हैं, अपता अस्तित्व है, वह ज्ञानमय है, 
प्रकाशमय है, बल्याएमय है । सारवो, कत्याणको, उत्कृष्टको शिव वहा करते हैँ । यह जाने 
तत्त्व ही शिव है । 
राम विसे बहते हैं ? राम उसे बहते है, जिसमे योगी पुरुष रमण किया करते है । 

जिसमे योगी जन, शानी जन, रमण किया करते है उसे राम बहते हैं। बढ़ राम मेरा बौन 
है मैं जिसमे रमण किया करता हू ? बह मेरा राम है। मैं भ्रभादिसे अ्रनन्‍्तकाल तव सदा 
प्रपने भ्रापम रमण किया करता हूं । यह तो लोगोको अ्रम है कि मैं घरमे रमता हू, डॉ द्रय 
विषयोंमे रमता हैं दुनियावी कार्योमे रमता हूं। अर कोई किसी बाहरी चीजोमे नहीं रमता 
है । मह खुद ज्ञानमय है, 'चरिश्रमय है । स्वय ही स्वयके स्वरूपमे रमा वरता हू, खुदमे ही 
रमा बरता हू । काई अपनी दुतनमे ही रमा करता है, कोई विकत्पामे रमा करता है तो 
बोई जानवार विद्वान विकल्‍प ब रता है, वल्पनाएँ करता है वह उनमे रमता है और ज्ञानी 
गोगी साधु पुरुष पअपने ज्ञानस्वरूपत रमते है झोर प्रसन्‍न हांत है। मैं प्पने भागमे रमा 
करता हु । तात्पय यह है कि सभी जीव अपने झापते जाननमे रमा बरते है । विशेषता यह्‌ 
है कि कोई बँसे रमा करता है, कोई बसे मगर सभी अपने भ्रापमे रमते है। बाह्यपदायोमि 
कोई रस नहीं सकता है, बोई बाह्ममरे लग नहीं सकता है, परतु कोई मान ले वि. मैं बाह्ममे 
रमता हू तो वह परेशान हो जायगा । पर न कोई बाह्मम रम सकता है झौर न बाह्ममे लग 
सबता है । तो मैं रमता हूं श्रोर अपगेमे ही रमता हू । तो ज्ञानस्वरूप यह प्रात्मा ही राम है, 
ज्ञानतस्ववी आत्माराम है । यह प्राणी भवनी शरण बाह्ममें दूढता है, बाह्ममे ही हिंत भौर 
प्रहित ढूढनेका प्रयास कर रहे है, परतु बाहर वही शरगा नही है । यह प्राणी इधर उधर 
अटक्ता है परन्तु यह शरीर दवता इसवी रक्षा नहीं करता है। यह नानस्वरूप ही हमारा 
सच्चा दव है, रक्षव है, भपने आपके लिए स्वय सवस्व है । जिस प्रवार हम संवस्व हैं उसही 
प्रकार वी बातें करें तब ता ठीक है। परन्तु ह ग्लात्मन । यह प्राणी शुद्ध प्रगति नही करता 

है । यह तो उल्टी अटपटी बात करता है। यह जैसा शुद्ध है, स्वच्छ हं, चतन्यस्वरूप है वैसी 
बातें नही करता है । 

हू श्रात्मन्‌ | श्रपने आपपर दृष्टि दो तो अपना प्रभु अपनेकों ही मिल जायगा । यह 

प्रशरु ही तेरे पापजो हर संबता है। पाप ब्या है ? विवल्प श्रौर वल्पनाएँ ही पाप हैं। ये 

बाहरव' जो पाप हैं । भूठ बोल दिया, जान ले लिया, परिग्रह विया, यही बाहरी बातें पाप 
हैं । ये पाप होते भी कसे हैं ? यो ही क्ल्पनाएँ उठती ह्‌ तव यह इन पापोको करता है। इन 

पापोके वारण ही उसे दुख मिला बरते है । तो इन पापाकों हरेगा बौन ? इन पापोको मेरा 

प्रभु ही दसेगा, इन पापास ,उल्तन दु खाको मरा प्रश्न ही मिटायंगरा । जो पापोकों हर बही 
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हरि कहलाता है । हम श्रपना प्रमु क्‍्ये दुढें ? हमारी शरण, हमारा रक्षक, हमारा हितू यह्‌ 
प्रश्न ही है । 

इस एवं अपने स्वरूपपर ही ध्यान हो तो सव सफ्लता है। मैं तो यथाथ हू कत- 
शृत्य ह स्वभावमात्र हु। यह लाक्का धन कुछ महत्व नही रखता है । यह घन पिडरूप है 
घन पुदूगल है, इन पुदूगलोम कोई सार नहीं दिखता है। ऊँचे-ऊँचे महल, बड़े-बड़े घंग 
वैभव ग्रांदि इनमें वोई महत्ववी चोज नही दिखती है। यह ज्ञानी जब ज्ञानहप्टिसे देखतः 
है वि मैं सबसे नियाणा हू, ज्ञायमय वस्तु ह तो ग्रनुभव रसका स्वाद मिलता हैं। झायथा जिस 
के बारम जैसे विचार किये वसा ही उसको समझ लिया ओर दैसा हो उसवा वणन वर 
दिया । सो इसी अदशनके फलमे बोद्ध, भट्ट, नैयायिक, मीमासक, सारूय इत्यादि नाना प्रकार 
के दशन वन गए । पर जिसपर समस्याएँ खडी हुई है वह देशनका मूल झाथार यह स्वयं 
जञानतत्त्व है । 

ऐसा यह म॑ भानतत्त्व हू, मेरा बाम केवल जाननही जानन है । थाह्य पदार्थोको 
बरतेका इस ज्ञाममात्र भावात्मक आत्मा पदाथवा वाम नहीं है। विन्तु श्रज्ञानी मानता है 
कि हम करने वाले हैं, मैं श्रमुक करने वाला हू, मैं दुवान बरने वाला हू, इत्यादि यह 
मिथ्यात्व है। ये विचार धर्ममे ले जाने वाले नही हैं । ये सब मिथ्यात्व है। तू है झौर 
परिणमता रहता है। इतना ही तेरा काम है। तू पूरावा पूरा है । [पाप बनें तो पूरा है 
चाढ़े न बनें तो पूरा है। तू तो परिपूण है । जैसे लोग बहते ह कि तू तो अ्रधूरा है, तेरी 
श्रात्मा अधूरी है, भरे तेरी आत्मा अधूरी नही है। तू तो एक सत्‌ है, सत्‌ भ्रधूरा नही होता 
है । भ्रधूरापन तो दुनियामे होता ही नहीं है । यह ऐसी मानी हुयी चीज है वि जसे झनेक 
चीजें मित्री होती ह। कुंछ यहाँ हटा दिया, बुछ वहां हटा दिया तो लोग वहते ह कि 
श्राधा ग्राधा वर दिया । भ्ररे बुद्ध नही कर दिया । जो चोज है वह पूरी वी पूरी है । 

ये स्थथघ है, य दिखते हैं, ये सब चोवी, पुस्तव, क्मंडल इत्यादि एक एक चोें 
नहीं हूं । ये झमेप पुदूगल परमाणुत्रोसे मितकर बने हैं । लक्तढी फाडी गई, हथोढेसे पीट गए 
पुस्तत्र मशीनसे छापी गई इत्यादि श्रनेक पुदूगल परमाणु मिलयर बने हैं। व्नम झ्रावी भाधी 
चीजें कुछ नही है, उनमे जो एप एवं चीज है ये सब पूरेके पूरे ह. इसी तरह जगतके जितने 
जीव है सब पूरेके पूर ह। भ्रगर_प्रिगड गए तो पूरने प्रे बिगड गए भर श्रगर बन गए तो 
पूरेबे पूरे बन गए। आ्रंघा न तो विगडेगा और न बनेगा । प्रत्येक जीव परिणमता है । 
अगर कोई परिणमता है ता अपने ही परिणमनसे परिणमता ह दूसरेके परिणमसनसे नही परि 
णामता हू । अगर से विकल्‍प बर रहा हू तो अपना ही विवल्प कर रहा हू, दूसरका विकल्प 
में नही बर रहा हू । झपनी परिणतिके अतिरिक्त मैं और कुछ नही कर रहा ह | सँ.परिए- , 
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भता हू, अपने आपमें ही परिणमता हु-ऐसा पगर ज्ञान हो तो यही प्रभुतवा पान हैं। जिसने 
अपने स्वरूपकों लक्षमे न लिया, अपने वो हो वर्ता धर्ता माना तो समभो नि बह दूसरी 
दुनियासे चला गया, श्रपने स्वरूपसे हट गया । यदि वह अपनेसे हट गया तो समझो दु खोंकी 
परम्परा उसके ऊपर झा गयी । क्योकि अपने स्वरूपवों भूलवर वही भी लगो सवभ पेश 
ही क्लेश है । 

है आत्मन्‌ ! अपने स्वरूपसे विमुख होना विवल्थवी परम्परा बढाना है | मैं इसको 
करता ह--ऐसा सोचना रागोव] बढाना है श्रौर यह अज्ञानका वाम है। मैं इसको नही 
करता हू, मेरा यह करनेका काम नहीं है--ऐसा विचारना ज्ञानवा वाम है । इसमा नतो 
करनेका स्वभाव है और वे मना करने स्वभाव है | क्रनेसे ब्लेश हैं शोर मता परन॑मे 
बलेगा है । बलेश दोनो मे ही है। भहवारकों देख लो उसमे ही दुख श्राते है। प्रहवार 
करना या न करना, बल्कि उसके प्रति विकल्‍प करना हो दुख है। इससे अपनेवो पूरा नही 
पड़ेगा । मैं तो केवल अपने ज्ञानस्वरूपकों दयू जिसका वाम केवल जानन है, भानमात्र है । 
ज्ञान ला तो भाई फायदा उठाम्नो | भ्रर इतना ही फायदा है, इसवे श्रागे किया तो नुवसान 
है । भगवान सारे विए्यकों जान गया, पर झव फायदा तो उठाग्रो । सट्टू वा सार तो जान 
गए, पर भ्रब फायदा तो देखो । भरे जानन ही बना रहें तत्र तो भगवान फायदमे है । प्रगर 
जाननसे धागे भा जाय तो लटोरो सटारोकी तरह दुख होग । भगवान अपने स्वरूपवों भूल- 
मर भ्रय कुछ नही करते । इस जो जाननके आगे कुछ फायदा सोचता है तो उसीवों ससारमे 
झरुलगा पडता है | वेवल जाननमान्न का फायदा रह जाय श्रौर कमचेतना व क्मफलचेतनासे 
जुदा रहे, एमी दृष्टिसि झान द होता है । वह सब सहज पारमाथिव आनन्द है | भक्ति वाले 
बहत ह कि एसे ही क्षण मेर “यतीत हो । सो है आत्मन । तुम बाह्ममे बुछ ने करा, तुम हो 
और परिणमते रहते हो, इतना ही तरा काम है | इसके झ्ागे तेरा कोई बाम नही है। श्रनने 
ग्रापषवों दखो तो तेरसे दुख टूर हटेंगे श्रोर फिर समाधिवा श्रनुभव करोगे । यह आत्मा 
आनन्द व ज्ञानविकासमे जब बढ़ता जायगा, बढ चुकेगा तो प्रभु हो जायगा | प्रपते स्वभावसे 
हट्यर, बाह्यवों एुछ निरखदर, बाह्यममे लाभ दखवर बाह्ममे जा पढ़ रहते है तो उनवत टोटा 
पटता है, मुंबसात होता है । ये भोग पुण्य उदयसे प्राप्त है, निकट ह, जरा मुंडे और भोग लिये 
ऐसे सुगम हैं, सो य भोग बडे सस्ते लग रह है, कितु य बडे महंगे पडेंगे। जैसे खेतोंसे कोई 
चला जा रहा है । खेतमे एक बेरका पड मिले । किसी तरहसे बर तोड लिया । इतता वाम 
तो बडा सस्ता लगा, पर यदि उत्त खेबका मालिक झा जावे और उसे मारे तब फ्निना महंगा 
पड़ेगा ? इसी तरह ये माह रागादि भाव सस्ते समते हैं पर यह नही जानते ,है कि ये क्तिने 
अह्ंगे पढते हैं ? जरा सो देरमे जो कुछ कर लो । सस्त हू, मगर स्वभावद्टिसे हटा हुआ 
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रहता है ना । कमी तीद्षण बाघन हात रहत हैं "जिनके उदयमे महा बनेश हो जाता है । 
यह ज्ञानी बान, सयमवी बात, धाधनावी बात स्वरूप निरसनेवी बात इत्यादि महंगी फ१ड 
रही है। प्ररे जरासा दिमाग लगाना पड़ेगा विः वह सस्ता हो पढ़ेगा। जब चाह श्रपने 
स्वरुपकों देखा । ऐसा धानस्वरूप नेखो तो सुखी होंगे। मरी शरण यह मैंस्वय हो है । 
जमा मैं ह उसी रूपमे अपने वो टेख तो मेरा कल्याग्ग हो जायगा। यह श्रात्मा ता जिन, 
शिव, ईश्वर ब्रह्मा, राम विष्णु भ्रादि रूप है। सव ज्ञान इसोवे झन्दर हैं | एसा महिमा 
निधान, ध्रान दविघान यह मैं स्वयं हु भ्रपने झआपया समझता हू श्रौर जाननभाव लिए हुए 
हू। मेरेम विपटाएँ यही है । विपदाएं तो मात्र अममे दिक्‍लपमें हैं। हम शोर भाप सभी 
आत्मा परिपूण हैं, सव प्रकारता चान शोर प्रान-दमय हैं। सय बातें इस ग्रात्माम ठीक है 
नेवल एव गड़यडी इसके भामाने श्रदर है झिसस सारा बिगाड हा गया । वह गड़बड़ी नया 
है ? बह गइवड़ो यह है कि इस प्रात्मामें इच्चाएं भरी हुई है । सारी वातें करत रहो हम 
किसो वी मान नहों बरत । ब्रोघ भागा हो बरो, मान प्रात्ता हो बरा, लोभ 
भ्रात्ता हो बसे मगर एक इच्छाश्रोंगों हो निकात दा तो सारे सव॒ट समा दो जावेंगे। 
इच्छाप्रोके समाप्त होने पर कंषाय भी ४िप्तपर नफ़तर बरेंगे ? इच्छाएँ ही एव बंधन है यो 
जीवोयो बाँपे हुए है । इन पुरषात्रो बौन वाँघे हुए है ? इसमें गस गौंठ लगी हुई है ? प्र 
ये सब यार-न्यार हैं, मगर प्रपनी भ्रपनो इच्छाएँ वनाए है श्रौर बधामें पड़े हुए हैं । थाई 
विसीसे धधा हुमा नहीं पत्र ह इच्छाप्रोंने हो बांध रबरा है ! 

बीणलरुमार विरक्त हुए । लोगाने चहुत समभाया । प्रर राजठुमार ग्रभी सुम्हारी 
बुमार अवस्था है प्रभी उुछ यप हुए तुम्हारी शादी हुई है तु्हांरों स्त्रीके गभ है। उपान 
हीन वात पुत्रदे लिए राजतिलब' कर जावो, फिर चाह घर द्वार छोड दना । कौशल कहतत 
है पिड़ चचानत तिए कि प्न्छा जा गरभमे है उसे मैं राज्यतिलिवा दिए दता हू । वीशलका 
बधनमे बधनेतो इच्छा नहों थी ता उनके वोई बधत न था । एन्‍्छाएं है तो बंधन हैं । गृहस्पी 
में कया बाधा है ? प्रे पहो, गृहम्थीमे ग्रघन पहाँ है, बवल इच्छाप्रावे वारण ही थे फसे 
हुए हैं | हमे ता बात बच्यारी किक्र है पर द्वार बुद्ुम्य परिवारवी फ़्थ्रि है, इमीसे हम 
फसे हुए हैं। हम ता स्पतव हैं परातु बाज रस्ब्राप माह हानेस अपन मोहसे ही फम गए है । 
मया उम्मीद है कि द्वम इन बयनासे निशल पार्येग २ जोजो व्ययत्या हम साथचे हुए है कया 
इनको पूरा बरके प्रिश्वाम बर सेंग ? देखो मढवा डो बोई तोल सरता है ?े नहा । प्र ये 
तो उछल जायेंगे । बोई दघर उद्धवेगा, वोई उपर उद्धलेगा । व ठोल उद्दी जा सत्रत हैं। 
इसी तरह वया अपत परिग्रहम रहकर भ्रवदी न्यवस्था बना सवते हो ? दिठनी ही व्ययस्था 
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घन जायगी तो फिर बोई नई बात खडी हो जायगी । वयोकि बात बाहुर खड़ी ही होती, 
प्रदरमे खड़ी होती है । सा भ्रतर उपादान श्गोग्य है ही । जब तक दच्छाए समाप्त नहीं द्वाती 
तब तक बन्धन नहीं मि्ता अर्थात्‌ जब तक इच्छाएं रहेंगी तवा तब बषन रहगे । बगीचेमे 
एवं चिडीमार जाल फैलाए है । जालके नीचे थोडेसे चावल या गेहुके दाने डाल दिए है। श्रव 
विडिया श्राती है, उस जालमे फस जाती है । देखने चाले दो चार सोग आपसमे चर्चा करते हैँ 
कि देखो चिडीमारने चिहियाकों फौस लिया । दूसरा बोला-नही, चिडीमारने चिड्टियावों तही 
फौसा, जालमे चिडियाबों फाँसा है | तीसरा बोला--नही नहीं, जालने चिडियाको नहीं फाँसा 
है, घावल और गेहूके दानोंने चिडियात्ो फास लिया है । चौथा बोला--नही, नहीं, चिडियाने 
स्वय दाने चुगनेदी इच्छा बी, इसलिए स्वय ही वह बधनमे बब गयी है। प्रभुमे भोौर प्रा'माम 
भेद वहा ? सब लोग चिल्लाते हैं कि भ्रभ्नु भ्रोर आ्राषाम भेद नहीं है। बहत हैंनता विः 
“झ्रात्मा सो परमात्मा” भेद बुछ नही है । झात्मा है हम प्रौर भ्राप श्ौर परमात्मा है वोई 
निर्दोष सवज्ष, शुद्ध, ज्ञानी प्रात्मा | उसम और इसमे कोई भेद नहीं है। सारा मामला पेयार 
है, केवल इच्छाओवो निकाल दो। यहें एवं इच्छाएं जो कि उत्पन्न होती है जिनसे बाह्य 
पदार्थसि कोई मतलब नहीं है, जो जसा है वसा ही है। किसोके बरनेसे बुछ होता नही है । 
मेरा सोचनेसे बाहर कुछ नही होता है, सब श्रपने झपने स्वरूपके धनी हैं, भ्रपने-प्रपने सतवे 
स्वामी है, बेवल य व्यथवी इच्छाएं उत्पन बरते हैं भोर दुखो होते है । रात दिनके पायोके 
भ्रदर भ्रपने को देखत जाग्रो कि मेरे लिए लोग बघन है या काम बधन है या इच्छाए 
बंधन हैं। श्र भ्रपन लिए, ता केवल इच्छाए ही बथत्र है । इच्छाए न करो तो सुखी हो । 
अच्छा दखों शुद्ध विसे बहते ह ? शुद्ध कहते उसे है जो इच्छामा का सयम लिए है. भ्थवा 
इच्छाए, रचमात्र भा नहीं है | इच्छाभावे होन न होंने पर ही सुप्र दुख निभर है। प्र*य 
वदा्थोंके सयोगम सुख नहीं है, दुख ही हैं । ससारमे दृष्टि पसारकर दंखो तो सब दु खी हो 
संजर भरा रह है, सबको कष्ट है। भर किसीको यहाँ क्तिना ही भ्राराम मिले किर भी वष्ट 
है । खितने एड दीननों कष्ट है उत्तने एवं घनीरों भी वश ह। यद्यपि जितनी असुविधाएँ दीन 
को हैं घनीवो नहीं 6, फिर भी धनीवों भी उतने ही कष्ट हाते है 
प्ररे सुविधाप्रास सुख नहां होते हैँ प्लर न सम्पदाश्रोस हो सुख होत है । इज्जतस 
भी सूख नही हांता | इच्छाएँ यदि न रह तो मुख होता है । तो कंसी भी परिस्थिति श्रा 
जाय, इच्छाएँ भ्रगर कर लो तो दुख हो गया । इच्छाएँ ही एक बधन है । इन शिशु, बालकों 
का देखो, कसे आजादस फिरते है, बोई फिक्र नही है । कसा सुखी रहते है ? पर भाई जैस- 
अँसे भवस्था बढती जातो है वैसे वस इच्छाएँ भरी बढती जादी ६ झौर इच्छाग्रोबे' नातेते द्दी 
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दुँ्न भी बढते जाते हैं। तो भाई दु खोवा वारणा इच्छाएं ही हैं । पर बडा कठिन प्रश्न है 
कि इन इच्छाओकों वैसे दूर किया जाय ? झरे जिसवा तुम्हारा प्रसग है तथा वुद्ठम्व, परि 
वार इत्यादिसे मम्व॒य होनेकी जो इच्छाएँ हैं वह न हो तो तुम्हारा वाम न बने, यह नहीं हा 
सबता है । इच्छाएँ न हा यह नहीं हो सकना है, इच्छाएँ तो हागी ही । पर ग्रहस्थीमे भी 
इस वारेमे दो काम तो किए जा सबत हैं । एक तो यह कि मैं धात्मा इच्छारहित हू ज्ञान 
स्वभाव वाला है, मंरा स्वभाव इच्छारहित रहनेता है, मैं प्रात्मा भानमय है भानदवी लिए 
हुए हू मैं इच्छाएँ नहीं वरता । इच्छाएँ न रखनेसे मेरा बुछ मिट नहीं जाथगा कुछ नष्ट नहीं 
हो जाया, मेरा तो ज्ञानस्वभाव है, जानन ही मेरा काम है, मेरा जाननहार मैं ह | एक तो 
यह काम गृहस्थीमे भो क्या जा सवता है | पर इसे शागी गृहम्थ ही कर सकता है । यह 
केवल पहनेवी बात नही है सत्य बात कही जा रही है, पर ऐसा किया जानेमे कुछ ग्रम्यास 
चाहिए बुष्ध ज्ञानभावना चाहिए भानहृष्टि चाहिए, ससारसे मृत्तिती भावना चाहिए प्रात्म 
बल्याणवी भीतरमे भावया होनो चाहिए । मदि य बातें हो सकतो है तो गृहस्थ यह वाम बढ 
सता है वि मेरा इच्छारहित स्वभाव है, जानन ही मेरा स्वभाव है । जानने श्रगर मिट गया 
तो मैं मिट णाऊँगा । इच्चाएँ प्रगर द्वो गयी तो मैं मिट जाऊेंगा । इच्छाग्रोंवे' मिट जानेसे में 
मिट जाठँगा ऐसी बात नही है | इश्छाग्रोंके' मिटनेसे में नही मिटता, बल्वि इच्छाप्रकि मिट 
जानेसे मुझे भानद है । ये इच्छाएँ मेरा स्वभाव नही, म॑ नो भानस्वभाव हू भीतरमे एक 
ऐसा विश्वास बना लेवो । एवं ती गृहस्थो यह वर सकता है | दूसरे यह वर सकता है हि 
इच्छा माकिक यदि वाम नहीं है तो इससे नष्ट हा जाऊंगा, ऐसी वात नहीं है । दच्छाएँ होती 
है भोर इच्छाग्रोके श्ननुमार ही काम किया जाता है फिर भी दच्छाग्रोंगे प्रतुसार वाम नहा 
होता है। यदि इन्द्धाप्रोंके भनुसार काम नही होता है नो में नष्ट नहीं हो जाऊँगा | झर मे 
तो वही ततृदा सत्‌ हू । यदि ऐसा होगा तो वया व होगा तो कया ? ऐसी भावना बाहरी 
तत्त्वोप्ते उपला धारणा कर । यह हुसरी बात भी ग्रहम्ध कर सवता है। बाह्यवी यदि इच्छा 
बन गयी तो वनेश ही वतश है । ये इच्छाएँ ही दवन है | यदि म॑ इच्छाएँ न रक्‍्खू गाता 
हष्टा रह, शानमात्र रह तो मेरी हानि नहीं है । इच्छाझ्ोगे हो हानि है। मेरा पूरा इच्छाग्रो 
से नहा पडेगा । इच्छापसि तो मुझे दुख हो मिलेंग । मरा पूरा ता ज्ञानमात्र भावोसे हो 
पड़ेगा । म श्तिना हू, स्वय हू, इसस ही मेरी ठीव व्यवस्था बनेगी । इसलिए इच्छाश्नाकों दूर 
करके ज्ञानमात्त रहकर म अपनेम अपने लिए श्रपन श्राप स्वय सुखी होऊें। 

दखों हाथी, मछली, भवरा, ये प्रत्येत जीव वधनम प्रउ जाते है, जालमे बंध णात्ति है, 
शिवारियोंके चगुलमे फस जाते हैं । उनकी इच्छा नहीं होतो तो व॑ वधनमे यही पडते । झभी 
मनुष्य भी शय ढगसे चलत हैं दूसरामे मनमानी श्रयायकी प्रवृत्ति नही कर पाते, एक 


बड़ झ्रौट्मपरिधयन 
मनृष्य दूसरे मनुष्यके बधनमे पड जाते है। तो एक दूसरेके बाघनोंमे पडना भी इच्छाप्रोगे 
हो फारण है| पुश्र॒गी इच्छा है कि मे ठोव रहू | मेरा बढिया ग्रुजारा बने, मेरी उनति बने । 
ऐसे इच्छाश्रोंके वारण ही वह पिताके साथमे रहना स्वीकार वर लेता है। यह मेरा बच्चा 
बुढ़ापेमे काम आ्रायगा, मेरी सहायता वरेगा,:इन इच्छाग्रावे कारण ही वह पुश्रसे मिला हुआा 
चलता है । इसी प्रवार स्त्रीकी इच्छाएँ अपने पतिके प्रति, पतिकी इच्छाएँ श्रपनी स्त्रीवे प्रति 
होती हैं, इस तरहसे वे सव एवं दूसरके बधनमे बन जाते हैं । नोरर झपने मातिववे बंधन 
में है। मालिव अपने नोकरके बघनमे है, बडा ग्रपने छोटेके वपनमे है प्रौर छोटा बडेके 
बायनमे है । यह सब इच्छावे कारण ही तो होता है च्सलिए इच्छाएँ ही बघन है । 
सीता जी अग्नि परोक्षामे मफ्ल हां गयी तो रामचद्र जी हाथ जोडकर खड़े हुए। 
बोले--देवी क्षमा करो । आपबो बहूत कष्ट पहुचा, चलो ग्रब॒ महल चलो । लक्ष्मणने भी 
हाथ जोड़े और भी सब लोगोंने हाथ जोडे । भला सोचो कि सीता जी ने मृत्युसे भेंट कराने 
वाली अग्निपरीक्षाके वाद क्या अपने मनमे इच्ठाके भाव बनाय होगे ? क्या सीता जी के मोह 
मी प्रवृत्ति हो सकेगी ? मही ऐसा नही है । इसीसे तो सीता जी के वराग्य उमड़ा, सीता जी 
के लिए कुछ वन्वन नही हुआ, विरक्त हा गयी । तपस्यामे लय गयी । जब तब इच्छाएँ थी 
तब तक बघन था । जब इच्छाएं खत्म हो गयी तब उनका बाधन भी खत्म हो गया । * 
अब घरमे ही देखो लोगोवी इच्छा नही रहतो है, इसलिए जुदा हो जाते हैं, प्रलग 
हो जाते हैं, वे तलाक द दते हैं । जब इच्छाए नही है तव भोहक भबन्धन भी हट जाते हैं। 
मोह बचत खत्म हो जाता है | हमयवो बांधने वाले बोई पदाथ नही हैं। जब हम बाह्य 
पद्दार्थोंकों श्राप्त करनेवी इच्छा करते ह॑ तब अपने आपको ही“वेडियोमे जकड़ते हैं दु खो होते 
हैं। बडे उड़े रईस लोग भ्राजकल भी पअपने स्त्री, धन वैभव इत्यादिको- दो-क्र श्रलग हो 
जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं | यह क्यो, यो कि इच्छावा ब धन उनके नही रहा | इच्छा तक 
साम्राज्यासे लगाव था । "ल्ठावाने समाप्त शोते ही वे बडे बडे साम्राज्य छोट रेते हैं । बहते 
हूँ ना कि फ्ताँ आदमी मोहप्रसगस अलग हा गया । शझरे भ्रलगय हो गया तो झपनेकी बघनमे 
बांधनेकी इच्छा नहीं वी, इसलिए झलग हो गया | बचत नो रुच्छाकों कहते हैं। क्सीको 
चपना मानना कि यह मेरा है, यह अमुवका है, यह फवानेका है इत्यादिसे विपदाएँ हैं । 
भीतरमे झगर जरा भी नान प्रा गया है कि यह मेरा है तो बस दुख उत्पन्न हो गए । देखो 
दुपरेंसे लात घूसे मिला करते है, पर कहते है वि यह मा है। परको श्रमीकार वरमेसे ही 
सुख दुख हो जाते हैं । परकों अड्डीझार करना ही इच्छा है, मोह है। यह मोह इस जीयके 
ऐसा पौला हुप्ता है रि उसे चैन नही प्रात है। यह जीव कसी किसी बतसे मोज भर्नाता 
है प्रौर विसी किसी बातसे दु पी हाता है। जिन चीजोंमे मोज मयाता है. उन चीजोंमे मौज 


+ 


प्रात्मपरिचयन  ह४ 
के सांप साथ दुख ज्यादा झाते हैं। रात टिनके २४ घटेके प्रदर यह बताशो कि बहुत बढिया 
मौज झांपतों कितने मिनट रहती है ? रात दिनमे २-१ मिनटके लिए शायद मौज मा जातो 
हो ॥ै, बानी समयमे वष्ट ही रहने हैं। वभी बोई बच्चा झा गया, उसवो प्रवृत्तिकों दखबर 
दो एक मिनटवे लिए मौज हो गयी, यादों समयम दुख ही रहतें हैं । दुवानपर बढे हैं, काई 
ग्राहव भा गया त्तो सौदा पटनेपर दो एव मिनटवे जिए सौज भ्रा गया । सौदा न पटा ग्राहव 
चला गया तो फिर दु खी हो गे । भौर ग्राहकगी भपेक्षामे तो पहिलेसे भी दुखी बठ थे । 
मौज शोर दु खगे भतर देखो वि मौज तो राईगे समान है प्रौर दुख पहाड़के वराबर है । 
मौज प्रार द खोजो फ़िर देख लो । दुघ तो सार साचे है, मगर मौज जो दो मिस्टवों पाता 
है वह भी भूठ है । मौज मूठा हो गया भीर दु ख साँचे हो गए । श्र भाई वोई बात हो तो 
बताप्रे। । इन सबवा वया वारण है ? देखो भाई क्षणिक मौज माननेसे हो कारण इच्छाएं 
ही हैं। इप दच्छाप्रोंसे ही दुख हो जाते हैं, दुसोमे दव जाता है। इस मौज मामनेका 
गाग्ण दच्छायें ही हैं। इन इच्छाभ्रोसे ही दुख हो जाते हैं । 

जस बोई बहे वि साहव भपनी बहानी सुनाप्रो । भ्च्छा, सुनो । ५ मितट तक 
सुनाया । तो उसमें यही पावोंगे कि इसरो इस विषयोग इच्छा है, इसी इस विपयमि 
इच्छा है । निर्णय बर लो वि इसमे प्रमुवत्री इच्छा हैं, इन सबसे दुख होते है। इन सब 
इच्छाप्रोंसे हो दुख होत हैं, बलेश होते हैं। सारी वातें ठीव' हैं ना । सारी बात समभझम 
थ्रायी हैं भा | सारी बात समममे 4यां, सिरपर ही तो भा रही है । प्रव समभते यह हैं 
कि एंसा वीई उपाय बन जाय कि सारी समस्याएं समाप्त हो जानवें। हम बहूत॑ हैं वि 
जिनम मोह है, जिनमे इच्छाएं हैं उमवोी कभी सुख नही हो सकता है । इतना तो निश्चय 
बर ही लो) जिनके क्रोव हो, मान हवा, चाह कुछ भी हो पर एक ये इच्छा न है! तो प्रानद 
ही भानाद है । इच्छा मिटी फिर क्या पद्ठा है? तो ये इच्छाएं मिर्टे कंस ? श्ररे इन 
इन्छाग्राके मिटने गी तरवीब तो हो । नो मास्त्र पूजे जा रह है उनमे इच्छाएं मिटाने वी 
तरवीब लिखी होती । इसोसे हम पन्‍ने प ने शास्त्र/ भ्रादरसे पलटत हें, पुजत है, उनका 
मनन वरत हैं श्रोर यहू भगवान वी मूर्ति मदिरस विराजमाय है, परमात्मा प्ररहत, जिनेद्म 
मी मूर्ति विराजमान है, उसकी उपायवा उाह भ्रादश मानकर ही तो बरते है । इच्चा पशु 
के समाप्त है । सो निरीहरों पज करके हँस अ्रपनी इच्छाप्राता नष्ट कर । हम गुरवाह सतसय 
बरते है, गुस्वायी उपासना वरते है क्यानि इच्छाग्रा॥/ मिटानेरी तरबीब उनके सत्सगसे 
मिलतो है । जैसी इनयी वृत्ति हे ऐसों बताकर मैं अस्त रह । जिसने पास इच्छायें होती है ,.., 
और बाह्मसे ही मौज निया बरते हैं, उन्ह बनश हूं रहत हैं । एखो भार जिसके पास आगद 
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मनुए्य दूसरे मनुष्यवे बधनभे पड जाते है । तो एक दूसरेके बंधनोंमे पडना भी इच्छाप्रोके 
हो कारण है | पुत्रकी इच्छा है कि में ठोक रहू । मेरा बढ़िया गुजारा बने, मेरी उन्नति बने । 
ऐसे इच्छाओके बारण ही वह पिताके साथमे रहना स्वीकार वर लेता है। यह मेरा बच्चा 
बुढापेमे काम श्रायगा, मेरी सहायता करेगा, इन इच्छाग्रकि कारण ही चह पुश्रसे मिला हुा 
घलता है । इसी प्रकार स्त्रीको इच्छाएँ भ्रपने पतिके प्रति, पतिकी इछाएँ अ्रपनी रुत्रीवे प्रति 
होती हैं, इस तरहसे वे सब एक दूसरके बधनमे बन जाते है । नौकर अपने मालिवबे बंधन 
में है । मालिक झपने नौकरके बधनमे है, बडा प्रपने छोटेके बधनमे है श्र छोटा बडेके 
बन्धनमे है ! यह सब इच्छाने कारण हो तो होता है, इसलिए इच्छाएँ ही बंधन हैं । 

2 सीता जी अग्नि परीक्षामे सफ्ल हों गयी तो रामचद्र जी हाथ जो"्वर खडे हुएु। 
बोले--ददवी क्षमा करो । आपनो बहुत कष|्ट पहुचा, चलो अब महल चलो । लक्ष्मण भी 
हाथ जोड़े झोर भी सब लोगोने हाथ जोडे | भला सोचा कि सीता जी ने मृत्युसे भेंट कराने 
वाली अग्निपरीक्षाके बाद कया भ्रपने मनमे इच्छाके भाव बनाय होगे ? क्या सीता जी वे मोह 
मी प्रवृत्ति हो सकेगी ? नहीं ऐसा नहीं है । इसीस तो सीता जी के चैराग्य उमड़ा, सीता जी 
के लिए कुछ बन्धन गही हुप्ा, विरक्त हा गयी । तपस्यामे लग गयी । जब तब इच्छाएँ थी 
तब तक बबन था | जब इच्छाए खत्म हो गयी तब उनका बंधन भी खत्म हो गया । * 

अब घरमे ही देखो लोगोबी इच्छा नही रहती है, इसलिए जुदा हो जाते है, भ्रलग 
हो जाते हैं, वे दलाव द दंते हैं । जब इच्छाए नहीं है तब मोहय बंधन भी हट जाते हैं। 
मोह बचन खत्म हो जाता है । हमवों बांधन वाले वोई पटाथ नहीं हैं। जब हम बाह्य 
पष्टा्पोंकों प्राप्त करनेवी इच्द्धा करते है तब श्रपने झापको ही“बेडियोमे जकहते हैं दुझ्तो होते 
हैं। बड़े-बड़े रईस लोग झ्राजवल भी अपने स्त्री, धन वैभव दृत्यादिको” छोइकर प्रलंग हो 
जात है, विरक्त हो जाते हैं । यह क्यो, या कि इन्छाका बाधन उनके नही रहा । इच्छा तक 
साम्राज्यासे जगाय था । *न्छाबाके समाप्त शोते ही वे बड़े बडे साम्राज्य' छोड हते है । वहते 
हैं ना कि फर्तां श्रादमी मोहप्रसगसे अलग हो गया। परे श्रलग हो गया तो अपनेको बघनगे 
याँधनेकी इच्छा नहीं वी स्सनिए भत्नय हो गया। बघन नो इच्छाका कहते हैं । क्सीकों 
पता मानना कि यह मेरा है, यह अमुवका है, यह फलायवा है इत्यादिसे वियदाएँ हैं । 
भीतरमे ग्रगर जरा भी चान झा गया है कि यह मेरा है तो बस दुख उत्पन्न हो गए । देखो 
दूसरसे लात घूसे मिला करते हैं, पर कहते हैं कि यह मा है। परको अ्रगीवार क्रनेसे ही 
सुख दुख हो जाते है | परनो प्र्धीयार वरना ही इच्छा है, मोह है । यह मोह इस जीयवे' 
,ऐसा फैला हुम्रा है दि उसे चैन नहीं झ्रानी है । यह जीव किसी किसो बातसे मोज मनांता 
हैं प्ौर किसी किसी बातमे दु थो हाता है । जिन 'चीजामे मौज मनाता है. उन चीजोमे मोज 
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के माय साथ दुख ज्यादा आते हैं । रात दिनके २४ घटेके भ्रदर यह बताग्रो कि बहुत बढ़िया 
मौज आपको कितने मिनट रहती है ? रात दिनमे २-३१ मिनटके लिए शायद मौज झा जाती 
हो ॥, बाकी समय्रमे कष्ट ही रहते हैं। कभी कोई बच्चा झ्रा गया, उसवी प्रवृत्तिकों देखवार 
दो एम मिनटके लिए मौज हो गयी, वाको समयमे दुख ही रहते , हैं । दूवानपर बठे है, कार्ट 
ग्राहक भरा गया तो सौदा पटनेपर दो एक मिनट्क्रे लिए मौज झा गया । सौद्या न पटा ग्राहक 
चला गया तो फिर दुखी हो गयग्रे । झौर ग्राहक्बी भ्रपेक्षामे तो पहिलेसे भी दुखी बठे थे। 
मौज झौर दु खमे भतर दखा वि मौज तो राईफे समान है भौर दुख पहाडके बराबर है। 
मौज झौर द खोको फिर देख लो । दु पे तो सारे साचे है, मगर मौज जो दो मित्रटवों प्राता 
है वह भी भूठ है । मौज भूठा हो गया भोर दु ख माँचे हो गए । श्रर भाई बोई बात हो तो 
* बताभ्रो । इन सबवा क्‍या वारण है ? दखो भाई क्षरिक मौज माननेसे हो कारण इच्छाएँ 
ही हैं । इन इच्छाम्रोंस ही दुख हो जाते है, दुखसि दव जाता है। इस मौज माननेवा 
भारण दइच्छायें हो हैं। वन इच्छाश्रोंसे ही दख हो जाते हैं । 
जैसे कोई कहे कि साहब प्रपनी वहानी सुनाप्री । भ्च्छा, सुनो । ५ मिनट तक 
सुनाया । तो उसमे यही पावोगे कि इसफी इन विपयोगे इच्छा है, इसवी इन विषयोमे 
इच्छा है। निशय कर लो वि इसमे अ्रमुक्त्री इच्छा है, इन सबसे दुख होते है। इन सब 
इच्छाप्रोंसे ही दुख होते हैं, बलेश होते है । सारी बातें ठीक हैं ना | सारी बात समममे 
आ्रायी हैं ना । सारी बात समभमे बया, सिरपर ही तो झा रही है। श्रव समभते यह हैं 
कि ऐसा बीई उपाय बन जाय कि सारी समस्याएँ समाप्त ही जावें। हम कहते हैं वि 
जिनमे मोह है, जिनमे इच्छाए हैं उतको कभी भुख नहीं हो सता है। इतना तो विश्चय 
बर ही लो । जिनके क्रोध हो, मान हा, चाह कुछ भी ही पर एक ये इच्छा न हु तो ग्रान-द 
ही भानद है । इच्छा मिटी फिर क्‍या पडा है ? तो य इच्छाएं मिटें कसे २ श्ररे इन 
इन्छाग्रोके मिटने वी तरकीब तो हा । जो शास्त्र पूजे जा रह है उनमे इच्छाए मिटाने की 
तरबीब लिखी होती । इसीसे हम पने पत॑ शस्त्रके श्रादरसे पज़टते हे, पूजत हैं, उनका 
मनन वरते हैं और यह भगवान वी मूर्ति मदिर्मे विराजमान हू, परमात्मा अरहत, जिनेद्ध 
की मूर्ति विराजमान है, उसको उपासना उह झ्रादश मानकर ही तो करत है। इच्छा प्रश्न 
के समाप्त है । सी निरीहकों पज करके हम अपना इच्छाओं नष्ट करें । हम गुरुवोके सत्संग 
बरते है, गुग्वावी उपासना बस्ते है, बयोषि. इच्छाओंए मिदानेवों तरकोब उनके सत्सगसे 
मिलती है । जसी इनकी दृत्ति हे ऐसी बनाकर मैं प्रसन रहू । जिसके पास इच्छायें होती ँ 
और बाहासे ही मौज किया करते हैं, उन्ह्‌ बलस ही रहत हैं । दखों भाई जिप्के पास आपद 
है उसके पास हमर पद्दों जाते है भ्ोर जिसके पास जानेसे भपनेकरों बलेश है उनके पास जाते 
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है । जिसके पास जो है उसके पास जाकर उसे पाना चाहिये । दरिद्रतामे दु व है-- यह 
सोचकर जिनके दरिद्रता नही ऐसे घनीके पास जात है । लोग जिनसे उह वृद्ध मौज मिलता 
है उनवे पास जात ह । इसी तरह इच्दाग्रोंसे दुख है। जिसके यह दुख न हो उनके पास 
ही ज्ञानी जाते है और परन्तु मोही दुखियोंसे चिपटते है गौर जिनके पास दु ख नही हैं उपके 
पास हम नहा जाम हैं। दखा मिल चल रहे हैं खटपट खटपट | यह चीज वहां वन रही है, 
बह चीज वहा बन रही है, खूब काम चल रहा है । बसे ही हमारी भावनाझ्रागों मिल चल 
रहे है । एक इच्छा यह हुई, दुमरो इच्छा यह हुई, इस तरहसे इच्छाग्रोग्री मशीन चला बरती 
है । जितने दुख भ्राते है वे सब्र इन इच्छाश्रोके द्वारा ही झाते हैं । प्रर इन झटपट इच्छाड्रो 
में पडनेसे वलेश ही ब्लेश रहेगे। भरे इन इच्डान्रोकों हटा दो, इनसे बोई मतलब नहीं 
निकलता । कोई इच्छा करो, पर उसप्ते लाभ नहीं मिलने का है । जैस ऊटका पता ही नही 
रहता है कि वह विस करवट बठ जाय ? जसे ठ टवा पता नहीं रहता है कि किस करवट 
बैंठेगा । वैठतेमे भी यह भी नहीं पता रहता है कि किस तरफक) बठ रहा है ? पहले तो वह 
छरा सा भुकेगा, फिर पर सचाकर बैठ जाता है। जब वह बैठ जाता है कसी तरफ्से तो 
फिर पता लगता है वि ऊट इस करवटसे बडा है । पुदुगलोंके चाहे लट्ठ चले, चाह तलवार, 
झटपट वहाँ कुछ नहीं होगा | झौर इस मनुष्यकी तरफ जरा दखों | इस मनुध्यका पता नहीं 
वि एक मितटमे हो व लिमाय बदल जाय या कुछ समय बाद क्‍या उसका बदले, उसका 
मोई पता नहीं चलता है | वह अपनी भूलम आकर हो गत्तियां कर डालता हैं । इन गल्तियो 
के कारण ही इच्छाएं हो जाती है | इन गल्तियावों अगर अपनस निय्राल दें तो दु खके बधन 
छूट जावेंग | दुःख तो व्च्छागा से ही हांते हैं। इच्छाए न हों, केचल ज्ञाता हृश मान्त मैं 
होक ता उम ज्ञानम ही मेरा पूरा पडेगा । इच्छाश्रोसे मेरा पूरा नही पडेगा | दख लो केवल 
एवं इच्छा हो गयो तो बैट-बठ ही इच्छाओसे दव गए । 

जब बच्चे थे तथ भी इच्छा इज्जन की थी, नीच नही बंठते थे, गोद में ही बचत 
थे । नव योडा बड हुए तो यह खा लें, वह खा लें, और तनिक बडे हुए तो श्रन॑ंक इच्छाए 
थ्रा गयी । स्कूल जावेंग, परीक्षा दो, यह बरेंग, चह करेंग श्रौर अगर मृखराज हो गय तो, 
हाय मैं ती स्कूल नहीं जाऊ गा, यह साचकर इधर खेल रहे उपर खेल रह । तनित्र भौर 
यड़े हुए, शादी किया विवाह किया, पुत्र हुए दखों श्रय भ्रय दगकी बातें हो रही हू । तो 
इच्छाप्नोंते श्राराम नही लिया । इच्छाए भेरे मनम बहुत सवार हुयी । इन ्च्छाप्रोते हमे 
बहुठ सताया, फिर भी हम इनका भ्रादर करत जा रहे हैं। भरे थे इच्छाए बेकारबी हैं, 
श्यधवी हैं, इनस कुछ मतलब नहीं, बुछ प्रयोजन नहीं। भल्रा सोचो तो सही, इस 
शरीरका तो मरण होगा ही। इस शरोरवी क्‍या दशा होगी, खाक कर दिया 


के ऊ 


प्रात्ममरिचयत कर 


जायगा, भग्म बर दिया जायगा । वहू जाननस्वरूप ज्ञानस्वरूप कहाँ जायगा ? ४३ घनराजू 
प्रमाण लोवमे पता नहीं कि वह विस जगह जायगा ? फिर उनके लिए कानपुर नहीं होगा । 
उनका हिंदुस्तान मही होगा । उनवा घर द्वार इत्यादि भी नहीं होगा | वह तो ज्ञाममात्र 
प्रपने आपके स्वरूपमें अगर विश्वास बर ले तो सुखी हा जावें । तो एसा हो श्रव जान लो 
कि मेरा कही बुछ नही है । जो बुछ भी हो घम कर लो तो उसका फल है। शरण बोई 
नही होगा । भ्रपना झ्रात्मबल ही शरण होगा, दूसरा वोई शरण नहीं होगा । ध्स लिए मैं 
इस प्रपो शानमय प्रात्माकों दखू प्रोर अ्पनेमे भ्रपने लिए झपत झ्राप रमकर झ्ायद पाऊ । 

बुद्ध भी चेष्टायें करोपर भी फिर जैसेके तस ही खाली हाथ रहते हा । विसी भी 
प्रवारवी चेष्टायें बरो--दूकानकी, घरवी, सत्सगकी, रहनेवी, पढ़नेती, सोसाइटीवी समाजवी 
सैवापी, देशवी सेवारी तो वैसेके वैसे ही खानी हाथ रहने हो । इस प्रात्मामे कुछ भर जाता 
है, वन जानी है, वडा हो जाता है तो यह भी बुछ नही होता, बल्कि उन चे्टाप्नोंति कुछ 
खाली हो जाता है । माना प्रवारकी चेष्टायें वरो मगर बुछ लाभ नहीं मिलेगा । 

प्रगर मैं कोई चेष्टायें न बरूं तो स्वच्छ बना रहू । चेष्टायें न व रनेमे बोई हानि नही । 
मेरो तो वास्तविव चेष्टा ज्ञाममय ही है । भीतरके स्वरूपकों दखों तो यह बेवल णजाननहार 
एक प्रात्मा है प्रपने प्रापके स्वरूपम घुला मिला है। मुझ प्रात्माका काम केवल जाननस्वक्षप 
है, केवल जातनका वाम है, इसके झांगे ग्रौर कोई काम नहीं है । इसके श्रतिरिक्त भौर कुछ 
बरनेवा झगर स्वभाव भाना है वो धोखा है । यह तो जाननहार है, जानन ही इसका काम 
है | ऐमा ज्ञॉनमात्र मैं श्रपोकों दखू । भीतरमें यह प्रवृत्ति वव जाम वि म॑ तो सबसे निराला, 
जिन तत्पर हू । इसवा बिसीसे सम्बत् नहीं है | डह्ीसे गुछ हाता हो या कुछ हो जाय, ऐसी 
बात नही है । सब हैं, पूरेके पूर हैं परिणमनशीन है, अपने श्रापमे परिशमते रहते हैं। परि 
णामनता ही तो इसब। वाम है | इसको कहते है कि उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्त सत्‌ जो बन जाय 
बिगंड जाय झौर बना रह वही तो सत्‌ है । यह प्रत्यक पदार्थोक्रा स्वभाव है । म॑ विसीको 
बा दू सो बात नहीं है | म॑ बिसीसे बन जाके यह भी बान नही है| सो न तो मेरा स्व 
भाव है परवा उनाना आर न स्वभाव है परका वियाइना । यहू पला पदार्थोमि अपने आाप॑ 
भरी होती है । प्रत्येक पदार्थमि यह उत्पादव्ययप्नो यवी कला स्व है। दुनियाके लाग यह 
नहीं समभते हैं सो उनकी मह बुद्धि बन जाती ह कि य चोलनें बन जातो हैं तो कोई बनाने 
बाल; प्रवश्य है । उस बनाने वालेवा याम ब्रह्मा है | देखा कोई चीज बिगड़ी, खतम हो गयी, 
गुजर गयी ता ऐसा करने वाले महेश है। ऐस्प उ्या” व्यय हा जानेपर भो कुछ रहा करता 
है उमब्रा नाम विंप्णु है। भैया! प्रत्येक पदाथ भिगुणात्मक ह। पदायद॑ स्वभावकों तो 
देखता नही, भपने रूपको तो समझता नहीं, वेबल बादरमे हो देखकर कल्पनायें बवावर यह « 





घ्छ आत्मपरिचय 
कहता है ।के में अ्रमुर्वती बना दू अग्लुक्कों विगाड दू, ध्रपुककों मुछ बर ह । काई दूसरा ह 
बिगाड़ दे -- इस शवामे भी सदव दुय रहता है । पश्रे में तो स्वच्छ हु, मेरा पोई उुछ न 
ऋर पता । उत्पादव्ययश्रौब्य मेरेमे पडा होता हैं सो में स्वय ग्रपत स्वरूपकों जामता देख 
हू) भेरो जातउमसान्र ही चेष्टा है, वावी पाम नही है । सो में प्रपण ज्ञानस्वरूप प्रात्मामे र 
कर झपनेसे श्रपन लिए अपने श्राप सुखो होऊे । 

यह भातरवीं बात, तत्त्ववी बात, इसको जो जानता है वह मूक हो जाता है, यो 
नहीं सकता मौत हो जाता है| जैसे बोई किसोको वोई चीज समभाये भौर समभाता ; 
समझने वालेगी समझे नही आता है। भ्रन समभाने वाला भी यद्यपि जानता है सः 
पर यह ऐसा नहीं समभत्ता है तो समझाने बाला बार-बार सममाता है, पे 
एय्सप्लेमशन नहों कर पाता है । जय सुनने वाला समझ नहीं पाता है तो बोलने बार 
टेबुलमे हाथ मारवर यो ही रह जाता है । क्या समझाया जाय. बताया नही जा सकता है 
भ्ररछा मिश्री तो सबने खायी होगी | बोई भाई खड़े होकर मिथीमे स्वादका एक्सप्नेनेशन के 
देवें । परे भाई श्राप जान रहें हैं मिश्रीके स्वभावकों, पर बत्ताता योई नही है । जानते सब है 
पर बता कोई नही सव॒ता । जानत सब है, पर वर्णाव बोई नहीं बर मकता है ) शानस्व्' 
बसा है ? कोई बतावेगा | जो सत्ववा जानने वाला है वह भूव हो जाता है । सो मूक जीवः 
एव छल पक्ट जिय। वि जिसके जायतेमे गूगा हो जाता है । उस तत्त्वसे हमे बया भयोजन | 
२०-२५ व बाद घग पटतेशा रिवाज था । सस्दृत पढ़नेका रिवाज था। लड़के विद्यागः 
सरदृत पढनव लिए जात थे । घरके माँ बाप कहते वि. भरे देखो सस्कृत पढनेसे बोई पड़ित् 
हां गया, तो वाई-काई तो घर छो”फर बल दिया । तो एम पढानेसे कोई फायदा नही है 
हेसा माँ बाप लडबोके प्रति सोचत थे । भरे ममके तत्ववों जिसन समम लिया, जिसको चाम 
हो गया वह अगर घरस चला जाय तो उसे श्रासानीसे बला जे हो । उसवा उत्सव मानो । 
जैसा जो ज्ञानी ध्यावी निणय बर रहा ह कि यह तो झपने आपका कल्याए वरता है श्रौर 
दुसरोका भी कत्याण करता है तो उसबा गौरव होना चाहिए । मान लिया श्ञपने दूवान 
कर ला, ब्हुतमा साम्राज्य वर लिया तो उससे क्या होगा ? बतलाओ । अर य ता सवसा) या 
कपओे हैं ही) भ्गर जीवोका उद्धार हो जाय तो खुशी होनी चाहिए। यह मूख पुष्प छत 
बरता है कि मेरेकी उस तत्वम कया लाभ होगा ? श्र भाई ऐसे तत्त्वमे, उपयोगमे हो शातति 
है दाहरमे शारति नहीं है। बाहरी नामोमे तो भशाति ही श्रशोति है । अपने उपयोगमे लगने 
हे शांति ही रटेगी, अशातिका कोई काम नहीं है । क्या आप बतला सकत है दि. क्सिमे 
शाहि है ? शाति नया स्विसमें है, क्या दूवायम है, क्या दुतिप्राक काई कामाम है ? झरे शाति 
कही नहीं है । केवल शपने श्रापके स्वरूपदा तथा तो बहापर शॉति ही शाति सिललेगी । ब्रहाँ 
इ्आनिका साम नही है । अलाति फितन प्रकारकी हातो है ? एक प॒क्तः ड्राटकीसे >> आर 
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एवं एवं हजार ग्रशाति होगी । फिर एवं आदमीमे इतनी प्रवारवी प्रशातियाँ हैं तो दूसरोंमे 
भी एसी ही नाया अ्रशान्ति हैं । ये ग्रशाततिया भी एवं दूसरेसे मिलती नहीं। इसको औ्ौर 
तरहवी अजशाति, इनको श्रौर तरहवों प्रशाति । क्तिगी तरहवी अशातियाँ हैं, बोई हद नहीं 
है । मगर शातिवा जो रूप होता है बढ वेवल एए है भोर श्रशातिवे रूप करोड हैं ) शांति 
श्रगर मिली त्तो उसवा नेवल एक ढंग है । प्रगर मान लिया इन लौवित सौजामे वि. हमे 
शा ति मिले तो वह शाति नहीं हुई। शाति तो वेबव एक प्रवारवी है। तो यह नत्त्व जा 
अपने झापमे विराजमान है उस शोर दृष्टि दो तो उसे शाननि है । तो ऐस तत्ववों जानवर में 
अपतमे झपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी दोक । 

झ्रोह एव मनुष्य बोल रहा है वि उस तत्त्या जाननेस बया फायदा ?ै जिस तत्ववे 
जाननेसे नानो श्रानसी हो जाता है । तत््ववों जाना पाला श्रालसी हाता हैं। ऐसा ग्रालसी 
द्वीता है वि भांखें खोलता है तो पलक गिरानेम झालम्य श्ाता है । प्राखोंये' पतव भ्रगर गिर 
तो उठानम ग्रालस्प श्ाता है । और वी वात तो दूर रहो, जिनवो मोगी बहते हैं उनंवो भी, 
पल प्रगर गिर गयी है तो पलनें उठानेम श्रालस्य है प्लौर अगर नजर उठी तो पलवें बंद 
बरनम ग्रासस्य है (यान वाह्ममे दृष्टि नहीं करता) एस तक्त्वकों जाननका हमें बया प्रयोजग 
है ? प्रोर ज्यादा पढे तो ऐस प्रश्न हा जात हैं हि हम भी मुक्त हो गये तो दुनिया क्‍से 
चलेगी ? दुनियावे वया हात हाग ? ग्रे ऐसे सब बहा वन जायेंगे ? सब ता नही बनेंगे मगर 
अ्भात यन जावेंगे । ग्रनत बनने पर भी प्रनन्तान त हो रहेंगे। प्रगर इस ही प्रग/रर रह तो 
खुदका शांति कसे मित्र जायगी ? झगर बाहरम ही दृष्टि गयी तो वहा शाति नही मिलेगी । 
शांति तो वहाँ है जहाँ वाहरमे दृष्टि न हो । बुछ मत सोचो, उुछ मत बोनो, बुछ मत बरो । 
दक्षिएू, बंप, जल्पना, चलना बया है ? बापताग्रावा सम्बंध मनसे हाता है । जल्पना 
या सम्बंध वचनोसे होता है । जिससे जल्प व गल्‍्प एप्प बने और नलपना उठगर चल द, 
उठाफर घर दे वह घनपता हुई। थे कोई बत्पना हो, न बाई जल्पना हा और न पोई 
घलपना ही, वेवल स्वरपत्रा ही परिग्रह हो तो तत्वज्ञागवी प्रयूनि बढे । शा तति ता वहाँ है । 
लोग वहूत हैं वि उस तत्वके जाननेसे बया फ्रायदा जिसवों जावभर भ्रालसी हो जाते है । 
भया | शात्िि तो उस निविवत्प तत्वमे है। मैं अ्रपने ही तत्वमों निरखवर, उसमे ही उप 
मोग देवर अपनेमे अपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होठ ॥ 

मन मरा स्वभाव उही जो दौडा वरता है । मतवा काय मरा बोई बाय नहीं । मन 
मेरी वस्तु नहीं। म॑ तो मैं ही हू । मर॑ स्वरूपवा पता मुझे पे हा--यह बसी झनहोनी वात 
है? एव राजा था। घाड़े पर चढ हुए जा रहा था। दोवानरे घर परसे तितला । दीवाय 
बृद्धिमान था। राजा बोला, दीवान ! सुके यह समभा दो कि क्रात्मा कक 
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परमात्मा क्या चोज है ? जो प्रमन्‍न हाता है वह बढ़ी बातें बरता है । राजा भी प्रसन्न ये । 
घोड़े पर बढ हुए दीवानसे बात पर रह थे । बढ्ढे प्रादमी प्राय णव प्रमन होते है तो बटरुत 
बोलते है ! राजा बीला, जल्टों समझा दो वि प्रात्मा बया है श्रोर परमात्मा बया है? 
दीवान वाला, ग्च्छा समझा दृगा | राजा बोता--सममा दूंगा गहीं, ५ मिनटमे हो समभा 
दो । दीयाय बोला-राजा माफ बरो, मैं ५ मिनटमे नहीं प्राघा मिनन्‍मे समझा दूंगा कि प्रास्मा 
फ्या है भर परमात्मा कया है ? राजाबा धोहा छुडाया भोर चार छ कोड़े राजाके जमा 
दिये । राजा बोला--श्ररे भगवान, परे भगवान । दीवान बोला-- जिसकी तुम झर शर बहते 
हो वह है श्रात्मा भ्रौर जिसको भगवान बहते हो वह है. परमात्मा । ह झान्मन्‌ प्रपने से 
बाहर न जानो, श्रपने से बाहर दुख हैं । पुदके जाननेमे हो सुख है। संवयों मानो वि भा 
वान सबमे है। अत्यन्त यथाथ रूपमे श्राममा है। यदि उस श्रपने यधाथरूपकों देखी तो 
तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे गामन है । जहाँ यह रागादिवः प्रतिभासित दो वह तो मैं ह वितु 
रागादिक मैं नही ह। मैं तो एवं भानमात्र प्रात्मतत्व है। इस ज्ञानमय प्रात्मतत्ववा जब 
नयोंसे हल न हो सका तो एक एक एका-त दर्णन बन गया । सब प्रयारसे टेसमेपर श्रात्ा- 
तल्वका सही ज्ञान हो सबता है वि मैं भ्रात्मतत्त्व यह हू मैं धात्मा सुखी हू, तिज उपादान 
घाला हू, विद माने यह कि मैं झमुकके कारण सुखो ह तो इमीक़ो बहने है. निमित्तदृष्टि 
झौर जो दृष्टि श्रपा ग्रा।ः जिय अपनी जुम्मटार होतो है स्मीको बहते हैं. उपात्यनवी 
दृष्टि । एक पृस्‍्तक है, उसम एप गधे को वहानी जिखी है। मैने वन्पतमे भी उसे पढ़ा 
था। अब चाह टूसरा एटीसन नयार हुप्ना हो या नही उस यहानी वी पस्तकमे बहुत थी 
शिक्षाए थी। एक उपत्रहानी यह है कि एवं धोबीबे पास गधा प्रोर एप युत्तिया थी। 
बुत्तियाक बत्च २०-३५ दिनव हो गए। धाबी बुतियाके यच्यावों उठा भी लेता था । 
प्यार भी करता था। बुतिया प्रपने पजे मारकर घोदोरो प्रसन बरती थी । बुतिया पर्जोते 
ही तो मारती ह । कभी मुहमे घावीरे हाथ परोमे भरवर काटती। इसी तरहमे तो दुनिया 
सेलती ही है । इमी तरहमे धोवी उम्र बुनियाक बच्चोस प्रेम बरता था। गये ने यह देसा 
छि धीनी कुतियासे ती प्यार करता है जा बिस्पुल काम नहीं बरती है और हम तो बुत 
कायम करते है फिर भी हमसे प्यार नही बरना है । 
उसने इस बानकों सांचा नि आखिर हमसे प्यार वयी नहीं बरता है। सौचा तो 
एमभमे शा गया । गधेने समझ जिया विः बुतिया धोबीको तातोसे मास्नी है भौर दांतोंसे 
माटती है इस वजहमे वह प्यार करता है। चजा एसा ही दम बरें तो हमसे भी यह मालिक 
प्यार करेगा । गधा अपन स्थानसे चया भ्रोर धोयीवे पास पहुंच गया । होचा वि जातें भारे 
जो शायद खुश हो जायग्रा । खूब लातें मारने लगा, बांटने लगा। अ्व घोवीने डडा उठाया 
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झौर उसे पीटने लगा । उस गधेने सोचा कि अरे कृतियासे तो वह प्यार करता है और हमें 
मारता है । तो भाई बातें सबकी न्‍्यारी “यारी है, उपादान “प्यार “यारे है । कोई जीव किसी 
तरह पीडाग्रोम रहकर शाव रह सकते है, कोई भ्रशात रह सकते है, कोई विसी भी 
स्थितिमे धर्मात्मा रह सकते है । इसबो परख बाहरी बातोमे नहीं होती, भीतर तत्वमे 
होती है । 

ऐसा उपादान तत्त्व झगर समममे आ ग्या तो सव बुद्ध ठीक होगा भ्ौर जिसबी 
समभम न श्राया तो यह ठीक नहीं होगा । जसे कोई नावसे नदीम जा, कभी इस दिशामे, 
कभी उस लिशामे तो लक्ष्य बिना भटकता हो रहता है उसी तरहसे दस जंगतमे व जीव 
जिनकी कोई शुद्ध लक्ष्य नहीं वे भटवते ही रहंगे। इतना घन चाहिए, इतनी इज्जन चाहिए 
बाल बच्चे चाहियें | भर ये सब क्या ह ? वे भी बूढे होगे और मरेंग्रे । वया ज्ञानस्वरूप यह 
आत्मा यहूंति निवल्लक्र नही जायगा ? यहाँ वौनसी चोज सारभूत हैं जिनमें हम गडे हुए हैं ? 
सारी चीजें छोदकर जाना पडेगा । यहाँ कुछ रहता नहीं है। 

एवं सेठ था । उसके घार लड़के थे । श्रपती चावी क्सीकोों भी वह सेठ नहीं दत्ता 
था । श्रपनी फेंटमे वह बाँघकर रखता था, किसी वच्चेपर वह विश्वास नहीं करता था | सेठ 
जब खतम होन लगा, गुजरने लगा ता बच्चोसे बोला, वच्चा लो, चाबी ले लो । बच्चे कहते 
है कि नहीं पिताजी, चाभो हमे नहीं चाहिए, श्राप श्रपने साथमे लेते जाइए । शातिका साय 
प्राप्त कर नें, ऐसी कोई चीज दुनियामे है जया ? बाहरी बात कुछ भी हो उसमें ती ग्रसतीष 
ने परो | अर भोजन करते है तो देहातोम पूदत है कि क्सि चीजकी दाल बना दें, क्या बना 
दें तव पुरुष उत्तर देता है मि कुछ भी बना दो । उडदवी बनाओ्रो, चाह मसूरवी बनाप्रा 
चाहे चनेवी बनाग्रो, चाह मूगरी बनाप्रो, चाहे श्ररहरकी बनाओ्रो, जो हागा सो खा लेंग । ता 
भाई जैसे खानेमे सतोप है उसी तरह यदि बाहरो व्यवस्थाग्रामे सतोपष हो तब तो ठीश 
होगा । सतोप तो अतमे बरते ही हैं । कोई गुजर जाता है तो बहते है कि इतनी ही प्रवस्था 
थी, यदि भेदज्ञानस्तै सतोष करें तो लाभ है। ४ ६ हजारका टोटा पड जाय तो वहाँ या 
सतोप वरते है कि वह तो विसीसे कज लिया था सो चुद गया । झर॑ घन आए तो क्या, व 
झ्राए तो बयां ? वह सत्र तो सवथा भिन है | इस भेदज्ञानसे ही सनोप वरेंसा ठीक है। 
उममे भेद तो रहता ही है, जबरदस्तीम वया है ? भया वात सो भेटविनानतवी ही एक पक्‍वी 
है और यहो रोज रोज चल रहो है ! अब कुछ भाइयोवी मर्जी है वि भक्तामर स्तातका अंथ 
हफप्ताभर घने । ठीक है चलेगा, कितु भेया ! बात पक्की भेदज्ञानवी ही है। एक का याट 
था गयी । एक रगरेज था, वह झासमानी नीले रगवी पग ) रगना बहुत बढ़िया जाउता था । 
कोई उस्षत्त शाकर बोलता वि हमारी पगडी हरी रग दो, कोई बोवता मुनहरी रग क् मे 
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रगरण सब पगडी रब लेता था वह कहता था कि अच्छा रग तो देंगे। विन्‍्तु रंग आस- 
मानी ही ठीक खिलेगा । सो भाई कुछ पढ़ा लो, श्रानद तो भेदविज्ञानस ही मिलेगा | चम- 
त्कार तो तभी बनंगा जब ज्ञानस्वभावके विकासकी पूजी हो । सो मैं शपने आपमे स्वयं निधि 
रूप, ज्ञानानवंघन हू अथवा शरण हू। भ्रगर यह घमममे आ जाए तो मेरा भविष्य सफल हैं । 
एवं ऐसी दृष्टि बनाकर कि कोई समय ऐसा श्रायगा जब कि यह मैं झ्रात्मा दस जड़ 
बारीरसे “यारा होबर चला जाऊंगा । प्रौर उस समय शरीरबी क्या स्थिति होगी ? मिल- 
जुलवर यह मिन्रभडल इसे खाक कर देगा | इस शरीरसे जब जीव नित्रभेगा उम समय क्‍या 
स्थिति होती ? ज्ञानज्योतिमान्र यह श्रात्मा होगा, यह शरीर छूट गया, दूसरा शरीर मिला नहीं 
हो जो बीचवे क्षण है वे क्षणा किस प्रकारके होवंगे एक । ज्ञानान-दधनका पिंड जैसा है उस 
समय मैं परिणमता हू वैसा ही परिणमता हुआ होऊगा । एक भावस्वरूप पदाथ होकेंगा। 
ऐसा भावस्वरूप पदार्थ में शरीरमे हूँ श्रव भी हू । दूसरे शरोरमे जब जाऊगा तब भी मै 
आवस्वरूप पदाथ ही रहूंगा । शरीरमे रहकर भी मैं शरीरसे “यारा हू | मुममे जो परिणमन 
तस्व है वह भी चित्वभावमात्र मुझसे “यारा ही रहेगा | भ्रौर उन परिणमन तत्त्वोके मायने 
शागद्गैंघ की छाया न हो, शुद्ध ज्ञानमान्न सबसे “यारा मैं होक । ये रागादिक ऐसे कस हो गए 
हैं ? मुझमे स्वभावसे तो य रागादिक नहीं हैं । मेरा स्वभाव तो रागादिव करनेका नहीं, 
केवल नाननका है | जैस पातीका स्वभाव वहनेका है याने द्रवता वा है | पर ठडा होने वे 
गर्म होनेवा नहीं ह। ठथ करनेमे पानी ठडा हो जाता है श्रौर गम करनेसे गम हो जाता है, 
पर पानी सबन्न द्रव ही है, गीला हो है बहने वाला ही है । पानी श्रपने स्वभायसे ने लो गर्म 
ही होगा शोर न ठर ही हीगा । (पानी तो कूलर या ठडा करने वाली मशीनसे ठडा होगा 
और भग्तिव द्वारा गर्भ होगा। ऐसी स्थितिमें भी पानी द्रव है, वहन वाला है | इसी तरह 
यह पात्मा चाह क्रोधरूप परिणमन रहे, चाह लोभरूप परिणमन रटे चाहे विषयकक्‍षायरूप 
परिणामन रहे पर अपने ज्ञानस्वभाववी नहो छोडना, वेवल जाननके स्वभावमे रहता है। 
इसी कारण विषय्वषाय यद्यपि श्रा जात हैं तो भो जानन रहता है | जो जानने वाला नहीं 
है उसमे विपयक्पापके परिणमन नहीं झात । य विपयवपाय मेरे स्वभावसे नही थ्रा रह हैं, 
बत्वि उपाधि पाकर झा रह 7 जा क्रोध, मान, माया, तोभ इत्यादि हो जात है. उनका 
मरने वाला में नही हूं । 
जैसे एज दपण सामने है । दपणके स्वभाववा वाम केवल रवच्छवा है, केवल भणलव 
है, मित्र्मिलात रहनेवा स्वभाव है। झपनी चमक बनी रह यही उसका काम है। जो चीज 
सामने तेकर रबखों तो उसकी छाया दपरामे सहो महो पढ़ती है, दपणमे ही प्रतिधिम्ब पड 
जाता है । भगर मुत्ता बनाम्नों तो मुक्त दपणमे दिखाई देगा । इसी प्रवार 
झोंड भगर बनाप्नो तो प्लोठोका [ँप्रतिदिम्य सामने श्रा जायगा, श्राखें अगर ति्छी 
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बनाओ तो प्रैखोका तिरदा प्रतिबिम्ब श्रायगा | दपण क्या करे ? इसी तरह तेरी श्राधीनता 
वी बात ₹ रि क्रोव कर ल, मद वर ले, मैं अपनी आधीनतासे यह कुछ नहीं बर पता हू 
कि तु जैसी उपाधि सामने झाती है वसा वर डालत है । दसी तरह दपणरा परिणमन केवल 
शुद्ध, स्वच्छ है । झात्मात्रे परिणमनमे रागद्वेंप नहीं, विषयक्पाय नही, वह केवल र॒द्ध स्वच्छ 
एवं ज्ञायवस्थरूप है । ऐ प्रात्मा | मलीन वननेका तेरा बाम है बया ? आात्मावा उत्तर यह है 
कि भेरा वाम नहीं । मेरा काम तो प्रमुगी तरह शुद्ध ज्ञानमे परिणमते रहनेका है। पर क्‍या 
कमरों ? जब थह उपा्थिवा उदय होता है तब खुदकी भ्शुद्ध योग्यतामे यह परिणमन आता 
है, भशद्ध, तिवारमय, राग्राटिव, क्रोधादिव, तो मैं इनको करता नहों हू इनके करन वाल तो 
बोई दूसर ही है । इस वुद्धिसे अपनेको ज्ञानस्व्पकी झोर ले जाया जाता है। इसका कर्ता 
तो कम है। मैं तो शुद्ध शायकस्वरूप ही हू, मैं तो जाननस्वरूप हू । मरमे रागरात्मक भाव 
मही । विपरीत परिणमनमे बढ़ी विचित्रताएँ हैं, उनका कर्ता वर्म है। प्रकृति कहो या कम 
कहो | जैनसिद्धा तमे प्रकृति भी महुते हैं श्रोर कम भी बहते हैं । प्पनेको शुद्ध स्वभावकी 
झ्रोर ले जाने वाली इस दृष्टिमे क्तिना भ्राराम मिलता है ? विपयक्पाय होते हैं वे क्मके 
उदयसे होते हैं । यह मेरा वाम नहीं है। मेरा वाम तो ज्ञानमात्र होनेवा है, जावनका है। 
जिनमे मेरा भ्रधिवार नही उ8 में प्रज्भीवार नही मरता | ये शगादिकव होते हैं, होने दो, 
होकर मिटन दो । इनसे मेरा कोई सम्बंध नदी । उन बाहरी वस्तुप्रोंके विषयमे ज्ञान होता 
है । सो नान तो मेरा काम है विकत्प मेरा वाम नही । जब प्रपनेको ज्ञानमात्रवा प्रमुमव 
होगा तो य राणदिक कम नष्ट हो जावेंगे । सा में ज्ञानमात्र झपने स्वरूपदा देखू श्रौर भ्रपनेमे 
भ्रपी जिए अपने श्राप सुखी होऊ । 

कहते हैं वि मेह काम तो जानन है मेरी क्रिया त्तो जानन है । भ क्तिना क्या हू ?ै 
अपनेगो ही दखनेसे पता पडेगा । मेरा काम तो जानने है ये विकल्पकी तरगें उपाधिके कारण 
भ्राती हैं । मेरा वाम विवाप वरना नहीं है। जग्रतवे जीव तो विकल्पोके कारण बिगड़े 
रहते हैँ ध्लौर वे प्राजीवत इस जगतमे सोचते रहते है । ये रागादिरः उठते हैं तो पर्दे, उनसे 
मेरा क्या ताल्लुक है ? मे तो ज्ञानमात्र हू, ज्ञानमाश्न ही मेरा वाम है, जानन ही मरा काम 
है | मुझ प्रात्मामे न जागरण है न सोना है, न वचन बोलना है, न खाना है, न पीना है । 
मेरा काम तो मेरा काम तो यह है कि में जाननमात्र हू, ज्ञाताद्रष्ट हू। वर्ता भोक्तापनवी 
झुयाति तो दढर लिय है उसका चाव करना ता विपत्ति है। जसे कभी स्पूलमें बच्चोंसे कोई 
याम विगड़ णाय, या कोई बन्चा कसी काम को बिगाड़ दे तो मास्टर उसकी प्रशसा करता 
है । मास्टर यदि यह कह कि वाह यह तो बडा ही श्रच्छा काम किया है, बडी बुद्धिमानीवा 
काम किया है । इतना सुनठे ही जिस बच्चेने काम बिगाड़ दिया है वह मट कहेगा वि 
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आस्टर साहव मेने यह वाम किया है । मास्टर केवश यह जानना चाहता था वि किस लड़के 
ने बाम बिगाडा, इसलिए प्रशसा करता था। इसी तरहसे ये जगतके जीव मास्टर पने रहते 
हैं, प्रशसा दुसरोबी विनय करते है | वाह यह तो बडी बुद्धिमानीवा काम है, बडा ही सु दर 
काम है भ्रादि । यह पता नहों दि इस प्रशसाके फलमे मेरे को विपदा ही प्रावेधी । बल 
बच्चोकों पढा दिया । अरे उप्र बच्चोंके जीवन भर दास बने रहे, उनकी सेवा बी, उनको 
खिलाया पिलाया । उनका क्‍या विया ? श्ररे वे तो स्वय भानमात्र प्रात्मनत्व है। बेबल जानने 
ही उनवा काम हू । जगतके १०--२० हजार आदमियोंके बीचमे जरा अ्रच्छा सुन तिया 
तो क्‍या इज्जत बढ गई । यदि यहाँ न रहते अयत्र कही रहते तो यह ममागम मेरेवो बया 
था ? अगर कहो वीडे मबोडे होते, पेड वनम्पति होते या आय विसी पर्यायोमे होते ती इस 
रंग ढगवा झ्पाल श्राता । भ्ररे मनुष्य हो गये हा तो यह अपनेवो समभो विः हम यहाँकी 
माजके लिये पैदा ही नहीं हुए है । हम ऐसा ही ममर्के वि भय भवमे होत तो वहाँ वया 
था ? हम निश्चय करें वि हम अपने हो वायके लिए पैदा ह हम टूसरावी दिखावटके 
लिए. बनावंटके लिए, तथा सजावटवे लिए नहीं । हम कही अयन्न पदा हो गए हो 
यह तो है नहीं । यह म किसी भी क्षण शभ्रपने विवल्पोक्रो छोड़कर श्रगर वाम करू तो अपने 
आपमें प्रनन्‍्दमस्न हो सबता हू । यदि सम विकल्परहित होवर काय करना हू तो ठीव है, 
नहीं तो सब दुदशा हो जायगी । इस जगतमे बोई किसीका मोह वरता, बोई किसीबा मोह 
“करता, पर मोही प्राय सभी ह्‌। इसी वारण दुखी भी सभी हू । 

देखो थोड़ा ही ज्ञान हो, पर मेरी आात्मामे विप्रेक हो यो ठीर है। पर बहुत नान 
हो झौर प्रात्मामे विवेत्ष न हो तो ठीव नहीं है। उल्टा ज्ञानसे तो विवार है। थोडा जात 
हो पर सही ज्ञान हो तो पबसे न्‍्यारा, ज्ञानमात्र अपने श्रापम्त समझ रहती है । बहुतसे 
श्ास्त्रोवा भा. हो, तीन लोक्ती रचना्रोक़ा ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो, पर विचार उत्टा हो, 
विवेक साथ न हो तो सही ज्ञान नहीं है । 

एवं चुढियावे दो लडके थे | दुर्भाग्यसे उन दोनों लश्कोके श्राखवा रोग था। एवको 
बुछ कम दिखता था श्ौर एक्को ज्यादा दिखता था, पर पीला दिखता था। दोनो बच्चोकों 
चुढ़िया वैद्यके पास ले गयी । बच्यने दोनोग्ी एक हो दवा दो । कोई सकेद सफेद भस्मसी थी । 
बहू कि चादीवे गिलासमे गायके दूं /मे इस पुडियाऱों इतनो इसगी खुराब मिलाबर दना, 
श्रार्में ठोव हो जावेंगी । बुढिया दवा लेबर गयी | दागोवों चांदोढे गिलासमें गायके दूधमे 
असम डालकर देने लगी । पहले उस लस्‍्फ्रेज़ा दिया जिसको पीला दिखता था। जतड़केने 
वहा---मा, क्या हमी तुम्हारे दुश्मन मित्रे ? इस पोतलके ग्रिलासमे मृत डालकर हमे द रहो 
हो, हम हो इसे नही पीवेंगे । अ्रद उस लडकेशे दिया/जिसे कस दिखता था । उसने देखा कि 
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चाँदीका गिलास है, दध है भग्म पडी हुई है । उसने उम्र दवाकों पी लिया । उस दवाक पी 
लेनेसे प्रांवावा रोग दूर हां गया । जो ज्यादा रखता था, ५० हाथ, १०० हाथ दूर तब 
टेखता था, उसवी उत्टी दृष्टि यो, इसलिए दव्य नहीं पी भ्रौर उसे भला नहीं हुआ । जिसका 
ज्ञान ज्यादा है मगर प्रयाग या उपयोग उन्‍्हा है तो भला नहीं होगा । मेरा भवा वो निजों 
परात्मावे प्रनुभवमे होता है जो कि मही चान है। यदि भाने ज्यादा है पर सही नहीं है ता 
उससे भा नहीं हो सकेगा | जिसकी अपगी दृष्टि होती है, भ्रपने चरिश्रवी हृष्टि हीती है श्रपन 
खरिव्रख्प परिणमनवी दृष्टि होती है वह ही दृष्टि सही मानी जाती है । नानी पुरुष यह सोचता 
है वि जातन ही मेरा थाम है। सोने, उठते, बोल-चात दत्यादिक्ता मेरा बाम नहीं ह।थ 
होते ईं उपाधिका निमित्त पाकर, अपन आप होते हैं । प्ररे होते हैं तो हाने दो । मरा यह 
काम नहीं है । मेरा काम सवत्र जातन ही जानन हैं । बेवल जानने ही इस मेक श्रात्माता 
फाम है। मैं करूंगा क्या * ग्रे इस आ्रात्मस्वरूपतो उपयोग्से खोल लो इसमों देख ला। 
देखोगे वि यह भात्मा तो केवल जाननवा ही काम बर रहो है । जानगा सबम रहता हे 
क्रेबव नातन हो मेरा वाम करता रहता है । यह बाम कठित ही रहा है। मैं सव श्रीरसे 
जानता हू सवश्र ऐसी ही पद्धति जातनस्वरूपत्री है। समुराल जाने वाली बहुत-सी लड़कियाँ 
हँसी युशीसे जाती हैं, मगर रोना पड़ता है | भीतरसे दो यह द्वोता है कि चूल्हा ठीक करना 
है, शह गार वरना है, यह वरना है वह करना है वुछ हेंसी खुशी होतो है, मगर यह जानती 
है कि रोता चाहिए यही ठोक है । इसी तरह दूकानपर मुनीम ग्राहकोंसे ये बात करते है कि 
तुमपर मेरा इतना दाम गया है, मेरा तुम्हारा मेर पास इतना ग्राया है। इस तरह मरा भी 
कह रहा है, परनु श्रद्धा यह है नि मरा कुछ नहीं, यह तो सेठका है । भरे मेरा तो एह काम 
नही, मेरी यह दूयूटी नही । यह तो सेठका काम है । और भी देखो विवाह इल्यादिमे पडौस 
यो स्त्रियां बाजा वजानेके निए श्रा जाती हैं, गाने ग्राती है--“मेर प्रना सरदार, राम जसी 
जोडी” झ्रादि मा ता ठीक है । श्रगर वही दुल्हावी घाडीस ग्रिरक्दव टांग टूट जाय ता उनको 
काई दद नहीं हाता । और प्रगर दूल्हाकी माँ को इसका पता लग जाता है तो बह क्तिना 
दुस करती है ” उसके दु खका ठिवाना नहीं रहता है । सो भैया ! अगर परपदाथरि! मान 
लें वि यमेर ६ तो दुख होगा शोर झगर यह समझ थ्रा जाय जि ये भेर नहीं हैं ता दुख न 
होगा । मरा काम केयल जागनमात्र हे। एसे जातनमात्र स्वरूप वाले आत्मा वास ही 
केवल जानन है । ह प्रभो ! में जाननके १ (मम ही सतोष पाऊ और अपनेमे 9पने लिए भ्रपा 
भाष स्वयं सुखी हाऊ ! 
ग्रह्म हा | यह सारो दुनिया, यह मेरा सारा ससार केवल मेरे सवल्पम ही उत्पम>« 

हो गया व कत्मना मिट्ते हो नष्ट हो गया । यह मरा है क्या ? ससार वेवल कल्पताभोझप 
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ही बना हुआ है । वत्पतासे यह उत्पन्न हुआ और यहासे मरवर पझ्येसे ही चला जायगा । जब 
तक मैं दस शरीरमे है तय तक यह मेरा है, यह उसरझा है, इस मवल्पमं हो में घन गया हू । 
केवल सकल्‍प ही हो गए ह, यह मेरा बाम है, यह मेरा परिवार है ग्रादि | जब ये जुदा हो 
जावेंग तो फिर दुनियाभर्त्रा पता चल जाय । नागस्वषूप प्रात्मा इस दहसे निवल जाता है । 
यह तो सबसे न्यारा है, पर महसूम यह बरता है तरि यह मेरा हो है । यही तो सकतप है । 
यह सारा समार सवन्पोम ही बैठा हुआ है प्रौर सारे मस्त्रार भान होनेमे ही मष्ट हो जानेंगे । 

एवं  बुढियावा छोटा बेटा मर गया । उसी छोट बेटवो हो वह सबस प्रधियः प्यार 
बरतो थी | जब छोटा पुत्र॒ मर गया तो वह बुढिया उसे जलाने नहीं दती | उसवोौ भ्रपगी 
छातीमे नगाए रही । उमर चुढियावों एव जगह साधु मिला। साधुमे बुढ़ियान बताया वि 
महाराज मेरा पुत्र भर गया है, जिंदा वर दीजिए । साधु बोजा वि. जिन्दा हो जायगा, मगर 
एक काम यह करो वि जिस घरसे कभी वाई मरा ते हा, उस घरसे पायभर सरसोने दाने ने 
आावो । घुढिया जल्दी जत्दीस दूसरके घर गयो योगी वि हम एवं पाव सरमौय॑ दाने दे दी | 
घर वाले भोले--हा, हाँ एक पाव नहीं 4 सेर ल लो । चुढ़ियान पूछा--मगर यह तो बत- 
लाझो वि इस घरमे कोई भरा तो नही है। घर वाले बोल--मांँ इस घरमे तो बहुत लोग 
भर गए--दादा मर गए, भाई मर गया, बहिन मर गयी आदि । थ्रुढिया बोदी -तो हमे ये 
सरसो नही चाहिए । झ्ब बुढिया तीमर घर गयी । बोली--पाव सरसा चाहिए, बोने--हां 
हां १० सेर ले लो | मगर यह तो बताग्रो बोई घरमे मरा नो नही है, थे बोजे भरे यहाँ तो 
बहुत मर गए है । इसी तरहमे बुढियाने १०-११-१० घर ढढ़ लिए, सभी जगह यही एच 
उत्तर मिला । इतना पूछनेबे याद उसके चान जगा विः अरे सारी दुनियामे यही हात है । 
इतना ज्ञान जब सुढियावे जग गया तो प्रसन्न हो गयी । बोली--भर ये तो सब न्यारे-न्यारे 
पदाथ है। भ्रव तो उसवे ज्ञान जग गया । बुढिया प्रमन्न वित्त साधुके पास गयी, साधुने नम 
स्कार किया । साधुने पूछा--माँ तुम पसान दिखती हो या तुम्हारा बच्चा जिदा हो गया। 
बुढियाने उत्तर दिया कि हाँ हमारा बच्चा जिंदा हो गया । झापमे सुनाया था वि. सारी 
डातोमे ३ प्रत्रार हुप्ना बरते हैं--(१) शब्ल, (२) अ्रथ, (३) ज्ञान । शब्द पुत्र, श्रथ पुत्र भर 
ज्ञान पुत्र । झगर शब्द पुत्र हो तो बह यह है जो बेवल पुश्र॒शब्द लिया हुआ है। भ्रथपुन्र 
घह है जो दो हाथ पैर वाला है भ्रौर भानपुत्र वह है जो पुत्रके बारेम/जाग होता है । 

बुढ़िया बोली वि मेरा तो ज्ञानपुत्र था, ज्ञापपुश्रवी हो मृययु हो गयी थी,( वह भ्रव सब 
जिन्दा है । वह अपने भ्रापमे है वह जीवित हो गया है सो 'भाई इस सार विश्यमे मेरा कुछ 
है नही । मह बात पवकी मानो, नहीं तो घाखा ही घोखा रहगा | जगतवी व्यवस्था यह है 
कि बोई किसीकी चीज छुड्ाता नही, पर सोच लो कि पर ये बुछ मेरी नही हैं । इतना सोच 
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लेने स बया बिगाड़ हो जायगा ? जसे बुढ़ियाकों ज्ञान जग गया कि यह मेरा पुत्र ज्ञानपुत्र है, 
बोली महाराज मेरा ज्ञानपुत्र जिन्दा हो गया है | भरे मे तो ठोक हू । मेरा ठीक बरने वाला 
कोई इस जगतमे नही है। यह ध्यान श्रपने झापमे रमता चाहिए कि मेरा मात्र म ही हू 
ये जगतके सारे पदाथ हमसे छूट जावेंग । यह विश्वास बनना चाहिए दि मरा कोई इस 
जगतमें नही है। यह म॑ सदा ज्ञानमान्न स्वत ॒परिपुण हू, म॑ं जसा हू तसा ही हू । 

भ्रपने झ्ापको छोडवर बावी जसतके जितने भी पदाथ हैं वे प्रताथ बया आपके 
प्राधीन हैं ? वे झापके झ्ाधीन नही है । वे तो स्वय सत्‌ है । उनके चतुष्टयमे उनका परिणमन 
हीता रहता है। वे तो आपके प्राधीन हो हो नही सबते हैं। यदि बुछ श्रापपी इच्छाव' 
अनुकूत हो गया तो वहू बाकतालीय “याय हैं। जैसे कोई नारियलका पेड है, नारियल संग 
हुए हैं, एक कौवा नारियलके पेड़ पर उड़ता है, उसके उडते समय ही अगर एंव नारियल 
नीचे गिर पड़े तो एसा लोग सोचते हैं वि कौत्रे ने मारिपलकों गिराया । श्ररे वह तो अपने 
श्रापमे ही गिर गया है, वीयेके गिरानेसे नहीं गिरा है। एवं थार श्रगर ऐसा समय झा गया 
तो श्रा गया, बार बार नही झ्रावा है। कोई कभी ग्रापके मनके माक्कि काम बन जाये 
आपके मित्र जन भ्ापके प्रनुकूल हो गए, श्रापके परिवारके लोग श्रापक श्रतुकूल हो गए, 
ऐसी बात तो शायद ही कभी हो जाय, नही तो सवधा श्रापके भनुकूल वुछ नही होता । देखा 
भाई उस नारियलके गिर जानेमे वया कौवेषी करतूत थी ? नहीं, वह तो स्वयं ही गिरा 
था। मगर लोग वहते हैं कि कौवे चले जानेसे नारियल गिरा । सो भाई परपदाथ स्वय 
परिए/मत्ते हैं, जितने भी परपदाथ हैं, वे विसी दूसरेफे श्राधीन नही है, वत्कि स्वय हो भपने 
भ्राधीन हैं । बड़ो वडाबे भी ऐसा नहीं हो पाता कि जैसा वे चाहें बसा भ्रन्यश्र परिणमन हो 
जावे । 

राम और सीतावा कितना बड़ा भारी स्नेह या, कोई प्रमाण दे सकता है ? राम 
जानते थे वि सोता निर्दोष है । धोवीके द्वारा कही बात फैल गयी थी । जब रामने वह बात 
सुनी तो फिर लोकमर्यादा वो बचानेके लिए सीता जी को जगल छुड्वा दिया | राम यद्यापि 
जानत थे कि सीता निर्दोष है फिर भी बहते हैं कि लोवधमकी मर्यादा रखनो चाहिए । लोग 
कुछ प्रीति न प्रहण वरें--यह सोचकर ही उन्‍हें जगल भेज दिया था। तो भाई दखो सीता 
के प्राधीन राम भी नहीं हुए । सीतावा इतना स्नेह था, फिर भी सोताके मनमाफित्र कुछ 
न हुआ । 

जिन लंडको बच्चोंसे तुम प्रेम करते हो वे आज्ञावारी भी हैं, फिर भो व॑ अपने 
विपय क्पायो को लिए रहते हैं ॥ वे भपने स्वाथके लिए ही झाज्ञाब्रारी बने हुए हैं | वे मेरे 
आधीन नही है । भाई कोई क़िसीके झ्ाधीन नही है । वे स्वय ही परिणमते रहते हैं । वे मर 
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अनुकूल नही परिणमते, वे मेरे झ्राधीन नही है। मेरे आधीन तो मेरा ज्ञानस्वरूप है । मर 
प्रपने ज्ञानस्वरूपयों जानू तो मेरो रुकावट करने वाला कोई नहीं है। हम ही स्वय विषय 
अपायोम पउकर अपने ज्ञानमे स्वावट पैदा बरते हे, भ्रन्य रोई दूसर पदाथ मेरे ज्ञानमे 
क्वावट नही पैदा करते । बाहरी पदार्थोमि पते से ज्ञानवी सवावट होती है । कभी विसी 
लोजवी इच्छा हो नावे कि भ्रमुव चीज खा लें, अमुव चीज पीर्जे। न जाने वॉनसा विष्न 
झा जाय वह चीज कही न मिले । 
भाई परपदार्थोके सपोगमे तथा अपने आपके ज्ञानस्वरूपमे नाना विध्ल नही होते 
हैं। प्रपने प्रापके स्वरूपका प्रनुभव करें तो बरें प्रोर भ्रगर 7 करें तो न करें। पर बाहा- 
पदार्थकि रयालकों झुता देवें, विधामसे बैठें तो अपने ज्ञानका अनुभव सुगम हो जायगा । मेर 
काममे दूसरे पदाथ कोई बाधा नहीं डाल सबते है । हम स्वय अपने वायमि बाधा डाल लेते 
है। जस वाय वाला पुस्प खुद हो खटियासे उठकर धाहरवों भागता है, इसी तरह विपय 
कपायोौबी वेदया से हटवर बाह्ममे भागते हैं । बाह्यके उपयोगसे ही ये विषय कपाय बन गए 
है ग्लौर दूसरी कोई प्रात नहीं है । 
श्र तू तो अत्यन्त स्वाघीन है। तू श्रपने ज्ञानस्वरूपका भ्रतुभव तो कर । लोगवे 
व्यवहारकी सारी प्राएें पराघीन हं। स्वाघीन तो केवल अपने ज्ञानस्तररूपका अनुभव है । 
लेबिम देखी जो स्पराथीत वात है, सरल बात है, सुगम बात है, निविकल्प बात है उसयी ब्रोर 
तो हृष्टि ही नहीं जानी | जो पराधीन है, दुगम है जिनमे विघ्त ही भरे होते हैँ, ऐसे बाह्य 
पदार्थोके सयोगके लिए कमर बसे हू। भैया अपनेकों ज्ञानानादमय स्वय सव्वभवसम्पतन्न 
सममवर बाह्मपटार्थोंकों प्रपने उपयोगमे ने लेबर, अपन श्रापमे ही विश्राम पावर, अ्पनेमे 
अपने लिए पपने जिए स्थय सुखी होश्ो । 
देखा राज्यमे महान बलेश हैं। राज्यका मतलब केबन राज्यसे न लो | राज्यवा 
मतलब दुक्‍ानसे, व्यापारस, भ्राजीविका इत्यादि से है । ये सब बाहरी बाते ह॑ इनमे पहनेसे 
बलेश ही वनेश है । भाई करोड़ो रपयोंका धन एवच्रित कर लें तो उसमे भी क्लेण ही फ्लेश 
है । धन कमाने मे, रोजिगार व रनेमे, राज्य करनेमे, हुवुमत वरनेमे देखों वितने क्लेश ह ? 
प्रनन्‍्ते क्लेण उहू हो जाया करते हूं | अब योगो सयासियोत्री भिक्षावृत्ति देखो-वोई पुरुष 
ज्ञाम उत्पन यरवे अतरणमसे विरक्त हो जाय पश्पने ध्यानमे लीन हो जाय वह योगी सनन्‍्यासी 
है। उसे बभी छुपा लगे तो उसे क्लेश नहीं होत । क्योकि जब भुस लग तब वह बच्चेकी 
भाँति ऐपणशावों निकलता है । वह कसी बाँवमे निकल जाय । यदि कोई आदरसे बुलाये, 
चुछ खातेरो मिल जाए तो सा ले नदी ता सतोप कर यही भिक्षावृत्ति कहलाती है । भिक्षा 
बुत्तिमे प्रेयल झरामात्रवा यत्त है । इन दोनोमे भ्रन्तर दखो तो बरबादी दोना ने वी । 
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बढ़ बढ़े महाराजा २४ घट वलेश हो उठाया करत ह॒ पर एवं सययामी मृश्विनलस 
ग्रेन घटामे ही झपना वाम कर लेता है, उसे बोई बलेश नहीं होते ह । ऐसा काम तो वे हो 
॥र सकते ह जिनवे पास हिम्मत है । झाहार न मित्रे तो ठीव है झौर मिले तो टीक है । 
दीनोंमे राजी होवे तो काम चलेगा, पही तो नहीं चलेगा । भाई भिक्षावृत्तिसे तो बलेश नहीं 
दवींगि, पर बड़े बढ़े धन वैभवके होनेमे तो बलेश ही रहेंगे | परतु परमाथमे शा ति नतों 
भिलावृत्तिम है और ने घन वभवसे है वरन्‌ भ्पने जञानस्वरूपके दशनसे है। नाई जब णान 
गा भ्रनुभव हो तभी स्वापीनता है | जब इच्छा हो तब ज्ञानवा अनुभव वर लो--य भ्रत्यक 
पदाध अगर तुम्हार सयोगम हू तो यह पराधीनता है । में विसी भी घन-वैभव, परियार 
इन्यादिके साथ पर रहृगा, क्योवि ये सत्र मिट जावेंगे। प्राज् ने तो राम ही दिखते हू वे 
तीयड्ूर ही दिखते है भौर न कृष्ण दिखते ह । ऐमी हो जमतवी स्थिति है । जो इस समागम 
मे रहत हैं, समागमर्म ही मम्त है, उह यह सथर "दी रहतो कि इसस बनेश हुगे । वन 
ममागमसि प्चानव' वियोग होता है । इन समागमोसे हो बड़-वड़े बनेश उतलन्न वर लेत है । 
प्रर हमे यह सोयना है वि सब पटाथ जुदा जुदा ह उससे मेरा कोई सम्दव पही है । कुछ भी 
तो मूंजाइश नहीं वि काई परपदांध मेंत हो जाव । मैं ता जाननस्व्रूप हू । जितनी भी चीजें 
हैं वे सत्र प्रपन प्रापमे हैं। मेर। विध्ली भी परराथम सम्याध नहीं है। यदि मरा उपयाग 
बाद्यमे होगा तो मुर्में मुख नहीं होगा । देखो भैया ! यदि इतर समागमावि बारमे यह विश्वास 
हो जाय परि इनका वियोग होगा ही तो उनने विमोगस पु से न होगा । जम बोरई मित्र ऐसा 
हो वि जिसके प्रति यह ख्याल झा जाय वि यह तो धोसा देने बाला है एसा स्थाल उसका 
पहने से ही बन गया है । यदि वह मित्र उमरे धोखा ह ठये तो उसके प्रति ज्यादा दुख पही 
दंगे बयोकि पहत्रे ही मालूम था कि इससे हमें धोवा मिजेगा और श्रगर जिसके प्रति कोई 
शव न हो झोर बह भ्रचानक ही धोखा तेवे तो उससे बहुत बलश होगा । बाहरी पदा्थोव। 
जो समागम है वह भिन्न है, प्रहित है. विनाशीब है, ऐसा जानू ता केश न होगा । वस्तुत 
मैं लो केवल अपने झ्रा-माके ब्रादर रिक्त तत्ववों जानता हू । सो मैं ज्ञानमान्र श्रात्मावा भनु 
भव उरवें स्वयं सुखी हा । देखो यह श्रामा स्वरूप बढा महाप्‌ है ज्ञानस्वरूप है, शानसे 
ही इसवी रक्षा होतो है, सहजस्वसूय आनद ही इसम भरा हुआ है । इसम कोई अ्रधूरापन 
-हीं है । शानवा नाम ही आत्मा है, प्रानदमय हो यद्द भामा है, परमात्मा है। वोई विड 
रूप चीज तो मैं नहीं ह । जो पक्डवर दिखाया जा से । भैया ! जो मेरा चानस्वलूप ह 
वह जाना है, इसीवे माने झात्मा है। ज्ञायमात्र भावारों छाडवर प्रगर हम याह्यम मुजे 
तो दू व ही मिेंगे । हम तो विजुत ठीव है, हमारेमें कोई कमी नही है। मामला विल्लुल 
तैयार है। खाया बिल्ठुल तैयार है, खाग्मों चाहे न खों यह तुम्हार विय्रकों बात € । 
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सारा मामला तैयार है, मगर तुम दस अपने गआ्रत्मस्वरूपकों नहीं देखते हो । भरे ये बाह्य 
पदाय जो मेरे कुछ नही है, जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नही है । अरे अपने स्वरूपत्रो न देखव र 
जिन बाह्मम्रे ही दृष्टि लगानेसे बरयादी ही बरयादी है उन्हीवी झोर भुत ता यह अपने प्रभुपर 
प्रन्याय है। अगर अपने स्वरूपरो देखना चाहो तो देखो और अगर न देखना चाहो तो दंखो, 
यह तुम्हारे विवेक्वी बात है। अधूरापन तो बुछ है नही । मामना तो पूण झनादिसे ही है । 
जिम पदाथमे यह जीव अपना उपयोग देता है वही पदाथ इसको मिल जाता है | वभी बठे 
बैठे प्रभुभव किया होगा कि कोई नीबू बडा हो, मानों आनेका एन वाला । उसवी छोटी- 
छोटी पके करो, ऐसा उपयोगमे सोचो भर सके स्वादयी बल्पना करा तो नीबूबा खटास 
गल्लेम उतरता है। जिसे वहों ह कि मुंहमे पानी भा जाता है । तो वया आपने नीबूब रस 
का स्थाद लिया इसलिए गलेमे खटास भाई? नहीं, नीबूके प्रति ज्ञान विया गया, ध्यान 
किया गया तो उससे गल़ेमे खटास आयी । 
बाहरमे से इस झा मावों कुछ नहीं मिलता स्वयमे ही कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा 
जो सोचेंगे वह मितेगा । वह अपने सातवी चीज है, पशाधॉप्त लोग मान लेते हैं | पर- 
पदा्थोक उपयोगसे कुछ नही मिलता है, केवल श्रपना ज्ञान परपदायकि जाननेमे सगना है सो 
उसने जगानेसे स्वयमे ही बुछ मिलता ह। मेरी झात्मामे विसी चीजका प्रवेश नही है । 
परपदार्धौके उपयोगस तो पर स्थान ही प्राप्त होता है और निजके उपयोगस परवा झभाव 
होता है । इसने तो बाहरी वदार्थाकों सोच लिया कि मेर है। परे शगर बाह्यवों सोच जिया 
तो खुदका उपयोग नहीं रहंगा। भपन आपको यदि सोचो तो परिणाम अ्रन्छा रहेगा । अव 
यह वियेक कर लो ति कहाँ उपयोग लगाना चाहिये ? मुझे इज्जत नहीं चाहिए । श्रगर इज्जत 
चाहोगे तो मोहमे फसे रहांगे । मोहमे फसनेसे पराधीन रहना पड़ेगा । परमे लगनेसे दख लो 
साभ है क्‍या ? भैया प्रपदार्थोमि कोई लाभ नही है । अरे झ्गर उन समागमोमे फसा रहा 
तो पराधीन होता पददेगा । सब झपनी अपयी भावनाशओ्रोसे परकी झाधोनताका विवल्प करके 
रहतेसे श्रपने श्रपने आ्राधीन हैं। ये सत एफ ही जगहपर न जाने किस विस गतिसे ग्राबर 
इक्टठा हो गए हू ? फक्सी दिन ये सब यहाँसे चल जावेंगे । इस भवमे जिसमे जम लिया है, 
बया यहाँ बोई रह जावेगा ? नहीं, इस जगतके प्राणी अपने अपने सतसे है, श्रपने आपमे 
ही परिणमते रहते है, उनसे किसीका रख भी सम्बंध नहीं है । वे सब इस जगतमे स्वयं ही 
श्राए है और स्वय ही मिट जायेंगे । देखो यह पर्याय हो मिटेगी । सत्‌ तो शाश्वत्त ही रहता, 
मगर उसे जानता बिरला ही बोई ह। इस जगतमे बोई क्सि गतिरा भाया है, कोई क्सि 
गतिसे भ्राया है । क्तिता समय इन पराशियोवा यहाँपर गुजर गया ? इस ससारमे प्राणियोने 
अपने विवेक को भुला दिया है, इस ससारके स्रमागमोकों इसने अपना लिया है। शपने को 
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समाग्ममे वे जानेमे कोइ विवेक मही है । इत सब समागमोसे हटवर मैं अपने उपयेोंगवा 
अपने ज्ञानमात्र, ज्ञायसस्वरूपमे लाऊग्रा--यही विय्रेव है। मैं विज जाननम हो रमू, मही 
प्रभुका दशन है ! अपने सत्यवा श्राग्रह ही तो सुत्यका दशन होगा ही । 

एक वथानक है कि एक पूणिति जी थे। उनके पास बुछ गायें भर्से भी थी | पित 
जी ने उन गाय भसोंतों चरानेके लिए- एक ग्वाला रख लिया । खवाला भगवानवा भक्त था । 
एवं दिन उसने एकादशीना। ब्रत विया, भगवानवा भोग लगतेके लिए झपने मालिक्स कुछ 
झादा माँगा । पडित जी ने उसे आधा सेर झाटा दे दिया । ग्वाला सोचता है कि इततेमे हम 
खावेंगे श्रौर भगवान खावगे तो दोनो ही भूखे रह जावेंग । उसने सोचा वि क्या करें पडित 
ने इतना ही लिया । ग्रच्छा आधा मैं खा जूगा शौर आया भगवानसों खिला द 2 । झब उसने 
उस शाघधे आटवो चार बाटियाँ बा ती । अब भग्रवानवों वह देखता कि आते ही गहीं। 
देखी भाई उसने सोच लिया था वि जब तव भगवान नहीं खा्वेंग तय तक मैं नहीं साऊँगा । 
बोता कि भगवान जल्दी श्रावो हमे तो भूख लगी है । सो भैया ' व्यन्तर देव कौतूहल बरते 
फ्यि ही वरते है, सो कोई व्यन्तर पृतचारित्रवी चयकि भेपमें श्रा गया । बोला, भगवान यह 
तो खाना इतना ही है झ्राधा ही तुम्ह मैं दृगा । अपना आधा हिस्सा मैं लें लूगा मं भूखा कस 
रटूगा ? खाकर जाते समय भगवानवेशी बले कि भ्रव हम दो जने आवेंगे । अब दूसरी एका 
दशीको भी पहित जी ने वही झ्राधा मेर झ्राटा दिया । उसने तीन बाटियां बनाई । वे. दोनों 
प्रा गये । खवालेने कहा कि झ्राज तो इतना ही है, सो जो हिस्सा बैठे सो खा लो। मैं प्रपना 
तिहाई हिम्मा ने लूगा श्रौर दो तिहाई तुम दोनोके लिए रहगा | खाया, जातें समय भगवान 
वेशो कहू गये कि अ्रववी बार २० जमे झ्रार्वेंग। ग्वाता बाला, किलिन ही गआातो जो 
हिस्सा बढे सो हो मिलेगा । तीसरी एवादशीको ग्वाता बोजा जि श्रव २० जने आदेंगे सा 
काफी तोजन रख दो । पडित जी ने कि हम तो रोज भोग लगाते कोई नही झाता । रखें 
इसके पास देने झात ? पटित जी ने २५ सेर मिठाई द दी । रवाला जगलम प्राग्रह करके 
बठ गया । लगभग २०-२५ सेर का सामान खालेने तयार कराया था। सो बोला भगवान 
जल्दी श्रावर खाम्मो खूब चकाचक वाग है | वहाँ तो २० आदमो झा गय । ग्वालेने कह दिया 
हि झाज तो भरपेट सावो, हम भी, सब खा लेंग । पडित जी छुपकर इंसते रह । सत्र लोगो 
मे ख्रा लिया ओर प्र तब्यान हो गए । हा 

देपो भाई साला सत्यत्ा आग्रह ले वरके बठा था, इसोलिए भगवान ने न सहो तो 
किसीने भी उसे प्रत्यल देशन दिए | 

मैं भ्रगंर सत्यका आाग्रद करके रद वि मैं ज्ञानस्वरूप एक मत्‌ पदाथ हू से ज्ञाययय 
है, मरा प्रभु मैं ही ह, मरा श्रायमे बोई वास्ता नही है, म मथाथरूप हूं, नाता रूपाम मे 
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नहीं हू, मेरा तो वाम केवल जातनका है । मे अपने चाननत्त्वमें रहता है, ऐसा यदि सत्यवा 
आग्रह होगा तो यही यठे ही अपने प्रभुका दशन होगा भर या अपने प्रभुवे दशन होना ग्रम 
सम्भव है | मे अपनेमे यह विश्वास न वरू कि में बाल-बच्चों वाला हु, परियार वाला हू, 
नष्ट हो जाने वाला हू, परापीन हर । ऐसे विचार यदि होग तो थे तो खोट पिचार हैं, खोट 
परिणाम है, मोह हूं, मिथ्यात्व है। इस प्रकारका असत्यवा श्राप्रह करनेसे अपने निज प्रभु 
का दर्शन नहीं हो पायगा | आ्राजोवन क्लेश ही नजर झावंगे । इस प्रवारदे विचार यदि रह 
तो ससारमे रुलना ही बना रहेगा। 

भाई । अपना शुद्ध भ्राग्नह क्रो तो भता होगा, नहीं तो भला नही होगा । परपदार्थों 
वा आग्रह करने पर अशाति प्राप्त होगी, श्रपने प्रात्मरवरूपत्ा झनुभव नहीं हो पायंगा। 
अपने उपयागमे जगने से ही भलाई है । मैं अपने ही आपके स्वरूपमे ही झ्पना उपयोग ठह- 
राने वी कोशिश वरू तो मेरा कल्याण होगा श्र यथा कल्याण नही होगा । जैसे बहते हैं. 
ना कि वहाँ न जाम्नो, यहां पर कक्‍्नेश ही बलेश है। एसे ही परपदार्थोम न जावो वहाँ 
विपदा ही विपदा है तो में थ्रात्मा अपने झापके सत्यके आाग्रहय ठहराने क्री कोशिश वरू 
और अपने मे अपने लिए अपने झाप स्वय सुखी होऊ । 

में केवल संवल्प विकरपोको दूर वरू तो मरा कल्याण होगा अयधा यही । जसे 
कहते है ना वि. कौवे के कोसने से ठोर नहीं मरते | जम वीवा मास खाना चाहता है तो 
कीवेके कौसनेसे बया गाय सर जायगी २ इसी प्रवार मेरे सोचनेसे वया परवा बसा परिशमन 
होगा ? नहीं । सो मैं अपनेको अपने उपयोगमे लगानेवी कोशिश बरू तो शात्ति प्राप्त ह्दो 
सकती है । इस झ्रात्मामे किसी बाह्य चीजता प्रवेश न हो, मेरा श्रात्मस्वरूप ही मेरी हृष्टिमे 
रहे श्लौर मैं श्रपनेमे अपन लिए श्रपने आपमे स्वय सुखी होऊ। 

प० दौजतराम जी वहन है कि में “अ्म्पौ अपनको विसरि श्राप । अपनाये विधिफवे 
पुष्य पाप ॥7 मे श्रपने श्रावकों भूलकर पुष्य और पापरों झपनावा किरा । मै क्या हू, इसको 
बुछ ज्ञान सही विया। विस्तु जो पुण्य और पापका उदय है उसको ही प्रपनाता फिरा । यह 
शरोर घन वैभव आ्रादि पुण्प और पापका फल है। इसके कारण भी सुगमतासे पुण्य आर 
पापका हुआ करते हैं । इस शरीरादिक्के ही कारण सकक्‍्लेश हुआ वरते है श्रौर इसके ही द्वारा 
हप हुआ्रा करता है, ये घन वैभव पायके भी फ्ल हा जाते हैं, इसीकी वजहसे जान चली जानी 
है श्रोर इसीबी वज्हमे चैत श्राती है तो यही वैभव पृण्यके फल हो जाते है । इस अपनेको 
छोडकर बावी जिनने परपदाथ हैं उनको मानों वह सव पुण्य और पापरू फ्ल है। जब केवल 
कल्पना से पुण्य पाप बनते ह तो पुण्य और पापके फलको बनानों अपने हाथ ही नो हुझा है । 
जो शुद्धस्वरूप है, ज्ञायवस्वरूप है, केवल ज्ञाताहष्ट है, ऐसा जो चैनन्यस्वहप है उसको थे 
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अपना पाता । फिर क्‍या अपनाया, ७ झ नहीं । जस कहते हैं कि भ्रपने बच्चेकों ग्रपनाओ्री तो 
बुछ मित्रेगा ग्रोर गैरको श्रपनाश्रोगे तो कुछ नही मिलेगा । गैर तो गर ही है । ऐसा जोक 
में कहते हैं ॥ इसी तरह यह जो तरा स्वरूप है उसको भ्रपनाओं, इसीसे लाभ मिलेगा । 
पर जो गर है, पुण्य प।पके उदयके फ्ल हैं उनको अ्रपनानेसे ह प्रात्मनु तू क्या लास पायगा ? 
इस झात्मारा यथाय ज्ञान न होनेसे हस जगतत्रा श्राणो यह जानना है विः पर ही सब कुछ 
हैं, शरीरादि ही सारी सारभूत चोज हैं । वह बढवाई अपने शरीरकी चाहता है. परवों ही 
संवस्थ सममता है शिसवा फल बुरा होता है । टेखो जीववा नाम ब्रह्म है । ब्रह्म उस बहुत 
है जी उलपसे रहे । प्रव जिसने शरीरवा मान तिया कि यट में हू तो वह शरीरक्षो बढ़ायगा 

जिसमे इज्जत वो मात लिया वि यहा में वह इज्जतको वढाएगा जिसने प्रात्मतत््व वो ज्ञान 
दशनवों मान लिया कि म॑ यह प्रम्नु ह तो वह अपना ज्ञानदशन बढाएगा । इस अ्रज्ञानी जीव 
ने इस पुण्य पापके फतवों भ्रपना मान रवखा है इसोलिए उनरों ही झ्पनाता, इससे दु खी 
ही होता । यह नहीं पता कि म॒तो केवल एक ज्ञानमात्र, णो पकडा नहीं जा सकता, छेदा 
नही जा सकता, घेरा नही जा सकता, श्रावोंसे दखा नहीं जा सकता ऐसा ही में एक चतय 
वस्तु हू । मेरा विसीसे कोर्ड सम्बन्ध नहीं है । मैं पृथक हू, सबसे न्‍्यारा हू। जिसवी इस 
प्रवारकी दृष्टि नही होगी उसबो शाति नही प्राप्त हो सकती है, क्यांवि एकमान्न हितकां माय 
नही मिला । तू नाना प्रकारके प्रहितके मार्गोम श्रपने भ्रापफों स्लाता फिरता है । यहाँ शा्ति 
मिलेगी, वहाँ शाति मिलेगी | जगह जगह तू ढूढ़ता फ्रिता है परतु फल कुछ नहीं मिलता 
है। फ्लती जगहमे ठोकर खाता है। अपने भ्रापम ज्यन, अपने प्रापको जान । दुनियामे 
बुध भी हा उससे मेरा क्या बनता बिंगडता है ? विगड़ता तो केवल श्रपनेमे वलल्‍्पनाएं बनाने 
से है | बत्पनाग्रो पर ही तो यह सारा खेल जमा है। इसका फत वया मिला ? वलेश ही 
बलेश । भावात्मक यन्‍त किए तो भावत्मक हा फ्ल पाया । और हुप्ला क्या मत्पनाभोके 
द्वारा ही क्सेण उठाया । देखो बल्पनायें भी भावात्मक हैं ओर क्लेश भी भावात्मक है ? 
इनमें श्रन्तर दखो क्या है. कुछ नहीं। क्‍या पाया, कुछ नहीं। कत्पनायें वी यानी भाव 
बनाया । भाव विया फत भी भाव हो गया। बात बुद्ध नहीं मिली । और यदि घुद्ध भाव 
वर विए जायें प्र्यात्‌ चानमात्र अपने अनुभवों अनुभवा जाय तो कोई विकल्प न श्राए। 
केवलभानका अनुभव हां । कही बाहर ख्याल न जाए । चातमे एक रस हो एसे भाव भर 
जाए तब शुद्ध आनादफा माव प्राप्त वर जावोग । म भाव ही करता हू और भाव ही भोगता 
हू । जमा भाव करागे तैसा भाव होगा आर बुछ करतूत नही । बावी और करतुत माना ता 
वहा सब अधेरा है, माया है । ऐसी इस झात्माका जिसे पता नही, जो स्थूल है उह वे सम 

ऊठे हैं कि ण्ह म हु | जगा श्रोर बुद्धि चती, बुद्ध गहरायी तक पहुच गयी तो म रागद्रेप, 
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मौह, माया हू और झ्रतरमे कुछ पहिंचानने चला तो जो रागद्वेषदी सतान है. वह मैं हू । 
ये व्यक्तिगत 'रागह्रेप तो मिट जाते है उसे झापा नही कह रहा | इस रागद्वेपवी जो सतान है 
उसे मान गया कि यह मैं है। इस तरह भश्रनात्मस्थवरूपकों तो यह पहिचान गया वि सबसे 
निराला, ज्ञानमात्र, सारभूत जो प्रात्मवस्तु है उसका स्पश नहीं होता, जिससे सतोष प्राप्त 
होता । सतोष बाहर वही नहीं प्राप्त होता है, पर सतोप वही व कही तो तेगा ही । यदि 
यहा सतोप नहीं मिलता है तो बाहर सतोप लेगा । ऐसा ग्रनुभव मर कि जगतमे मेरा कुछ 
नही है, मैं भ्रविचण हू । तो तुमे शाति मिलेगी और जो माना वि मै बुद्ध हू वहाँ 
दुख मिलेंगे । 

देखो भगवान अ्रकिचन है । उसके पास न स्त्री है, व पुत्र है, केवल एवं श्रात्मा स्वस्प 
दही सामने है। उसके साथ शरीर भी नही होता बम भी मही होते, वनेश भी मही होते, 
बोलता भी नही, दृष्टि भी नही करता है । जानता तो है सव पर वह मेरी रक्षा नही करता 
है । वह केवल निराला अ्रविचन है । ऐसे भ्रविचन प्रमुदी उपासनासे तो बडी-बडो श्राशार्यें 
सिद्ध होती हैं परन्तु जो सकिचन बन गया, जिसके वाग बगीचे, जमीदारी भी हुए, जिनमे भी 
वह झानन्दमग्न हुआ, परिवार, मिन्रजन, इज्जतव। बढावा हत्यादि भी उसके पास हुप्रा, ऐसा 
यह सर्विचन है । उनवी सिद्धिसे, उनदी भत्तिसे, उनके लगावभे उाह कुछ नही मिलेगा। मैं 
प्रकिचन है प्रभु | फिर भी उन बाह्यपदार्थोंवी भक्तिसे हमे पाप और पुण्य प्राप्त हो गया । 

देखो पहांड मिजल हू, उनपर पानीकी बूद नही दिखती है, पर बडी बडी नदिया 
पहाडोसे निकलती है पर देखनेमे एक बूद नहीं हे । और जिनमे बूँद क्या, बहुत पानी भरा 
हुआ दीखता है, ऐसे जो समुद्र हे उनसे वही भी एव नदी भी नहीं निकलती । हे प्रभो ! तू 
गजबवा झव्चिन है, ऐसा मेरा स्वरूप भी श्रविचन है | उस अक्घचिन स्वरूपवी भावनासे ही 
राग, हेष, लगाव, मोह इत्यादि मिटते हे, क्योवि' ऐसी प्राक्चिन्य भावनासे भाव निमल होते 
है । ऐसी निमलताके होते हुए बम बधता है तो परण्यक्म बधता है । जो सविधन है जिसका 
बरिवार विशाल है उसवी उपासनासे पापवम बनता है । क्योदि जो सकिचन भाव लिए है, 
जिसने राज्य, घन वैभवसे लोभ समम लिया है उसकी दृष्टि मतीन हो जाती है और दृष्टि 
मलीन होनेसे परिणाम भो मलीन हो जाते हैं | ऐसी यह जो जगतकी दृष्टि हो गई उससे ह्दी 
कम बनते है । जब भावसे ही पाप झोर पुण्य कम बनते है तब निशय कर लो कि ऐसा बयो 
है ? अरे अपना स्वरूप तो प्रक्चिन है । में श्रकिचन स्वरूपवी भावना बरू तो शुद्ध दृष्टि है 
झौर यदि सक्चिन स्वरूपवी भावना वरू श्रर्थात्‌ जगतके बाह्य प्रदार्थोंको मानता फिरू तो 
अथुद्ध दृष्टि है । जिन सारी बातोमे हम गरवाये होते ह्‌ श्रर्थात्‌ घमड करते है थे मेरी कुछ 
नही हैं। वे सब मूझे जमे डालने वाली बातें हैँ । जिनमे हम इतर हैं थे ही हमे धोखा 
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दती है । 

एवं नंगरमे एवं सेठ जी थे । उद्धेनि ७ खट की सुदर नई दिजा“नकी एक हवेजी 
॒नवाई । उद्घाटन परानेके लिए उहोने बहुतसे निमश्रण भेजे। लोग आए | उद्घाटन 
डुप्ना | सेठ जी वे यहाँ पर बहुत बडा जन्सा था । यह जल्सा सेठ जी वे ही निमित्तसे हुमा 
गा । सेठ जी खड़े हो गए, बोले वि भाई यह हवेली जो हमने वनवायी है, जो आप जोगांबे 
पामने है उसमें जो गलती हुई हो बताप्रो, गलती सुधरवक्वोंगा । चाह झाधी हवली गिरवानी 
ढे तो भो कौनसी बात है, उसे बनवाऊ गा भ्रवश्य । एवं व्यक्ति सता होकर बोला, मानों 
गई जेनी हो । वहा दि सेठजा इसमें दो गतिति्यां हैं | यह सुनत्॒र सेठ जी चौवता हो गए । 
प्रपने इजीनियरों गो बुलाया । इजीनियरोंसे वहा कि दखों यह जो गलतियाँ ब्यार्वें उनको 
प्रवश्य सुवारना । स्पयोदी परवाह नहीं ॥ इजीनियर लोग बाले कि क्या गती है यह तो 
बताओ । वह थानी बोला वि. एक गलती तो यह दीखती है कि यह हवेली सटा यनी नहीं 
गहूमी । सेठ जी सुनवर दग हो गए । इस गल्‍तीशो क्से सुधारा जाय । श्रौर गोला कि ट्मरी 
गन्ती यह है मि इसके बतयाने बाला भो सदा नही रहगा । सेठजी फिर युनवर दग हो गए । 
बोले वि यह दो गलतियां बैंसे सुधारी जानें हि न तो यह हवेली ही सदा रहेगी प्रौर इसके 
बनवाने बाता भी सदा रहगा । सच है, पर कुछ नही रहेगा | जिनमे तुम इतराने हो ये तुम्ह 
धोखा देंगे । हजार वय पहले वी बनवाई हुई हवेलिया तुम्ह वया दिखाई परती हैं ? क्‍या थे 
उस समय मजबूत नहीं बनवाई गई होंगी ? उनमें खूब मसाले भर भरवर बनवाया गया 
ह्रीगा तब भी वे हवेलियाँ नही रही । सो ये भी हयेलियाँ श्रवश्य बरयाद हो जावेगी मिंट 
नात्रेंगी । इन हतेतियाके बनवाने वाले लोग भी मिट गए होगे । तव फिर बन हयेजियामे क्यों 
तर ? मरा वोई शरण नहीं है । वोई बुद्ध नही है । केवल मोहवे कारण जो बुछ मान 
ग्वखा है वह सब सही दीखता है वि ये मेरे रखव हैं, वह मेरा रक्षव है । जिस प्रवारसे 
प्यप्नमे टेखी जाने बाजी बातें सही लगती है उसी प्रवारप्ते य॑ भायावी बातें भो सही मालूम 
होनी हैं. । यदि हम स्वप्न दखते है तो सब सच लगता है उसी प्रवार भोहवा देखा प्रानन्द 
पच जगता है। परे मेरा वहीं बुछ नहीं है। सब मिट जावेंगे। प्रे जो सत्य दीखता दै 
उसका नांमो निशान भी पही है । उनमे विवल्पोवों छोडवर यही बुछ नहीं है । राग, द्वेप 
मोह व्त्यादिमे तो विश्वास न बरो। व सब मिट जावेंगे। ये बाह्य पदाथ मेरे क्स हो 
मत है ? आगे का मियोग विया जाने पर बीते हुए समयकों टेखा जाय सो क्या इच्छाग्रो 
बी पू्ति दिवयाई पत्ती है ? नहीं । जो याम हमने दल, परमों श्राजके लिए सोचा था पया 
उसकी पूर्ति हुई है ? नहीं । जो ््च्छाएँ हांती है बया उनठी पृति होती है ? नहीं । 

जमा सयोग होगा वैसा ही होगा | जो बुछ हम विचार 7रते ह वह नही हो पावा 
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है । बाह्य पदार्था वो >छूना यह सब कमने उदयवा काम है। फिर वया चाहिए कि सार द 
हो णाय ? भरे झान द नहीं होगा यदि तु बाह्यमे दृष्टि लगाए रहा | ह जगत्तके प्राणी | यदि 
तुम आनद प्राप्त करना है तो तू श्रपनो जिददो छोड द। जिद मरना तो पब्रच्छा महा 
होता है । 

एक बढ़ी जिद वरने वाली स्त्री थी भोर प्रपनी जिंदके वारण अपने पतिगोी बम 
किए हुए थी ) जो चाहती थी सो वरवाती थी । एवं दिन उस स्त्री वा! मन ऐसा झाया कि 
पतिवी मृ छ मु डवाऊगो । पति साहब तो मू छ मृ डवाया नहीं चाहते थे । इसलिए वह पेट 
दद वा बहाना करके बीमार बन गई । बहुतसे डाबटर पतिने वुल्ञाये, डायटरने दवा वी, फिर 
भी दर्दे नही मिटा | तब पति बोला कि कैसे मिटेगा हद ? स्त्री बोनी कि एवं दवता भ्राया है 
वह बहता है कि कल सुबह तक मृत्यु हो जायगी । भृत्युसे बचनेगा सिफ एक उपाय है । जो 
तुम्हें प्यार बरे वह यदि मूछ मुंडाकर खने आए तो ठोव हा जायगी । पतिने मू छ मुड- 
वाली । श्रय वह स्त्री रोग चक्‍वी पीसत समय गावे वि भ्रपनी टक रखाई, पतिवी मू छ 
मुडाई । पति बडा दुखी हुआ वि इसने मरी मूछ मुड्वाई ओर प्रब ताना मारती है । 
उसने प्रण्ने ससुरालको जल्दी ही पत्र भेज दिया वि तुम्हारी लडवी सस्त बीमार है दखना 
हो तो दप्त जावो, वह बच नहीं सकतो । एवं देवतान बचनेका उपाय बताया है कि इसव] 
जो प्यार बरते हो यदि व मू छ मु डवा नरके श्रावेंग ता ठीक ह।गी वरना ठीक नहीं होगी । 
झवब क्या था ? पन्न पात हो उस स्त्रीवा पिता, भाई, चाची, बाया सभी अप्मे भ्रपने बाल 
तथा मू छ जिसके पास जो था मु डवा करक रातों ही वहांसे चल दिय | लगभग ४ बज के 
नारोब जब कि वह स्त्रो पीस रही थी, अपना नित्यका गीत गा रही थी कि अपनी टेक रखाई 
पत्तियों मूछ मुडाई तभी वह सब लोग वहाँ पहुच गए । वह स्त्री बार बार बह्दी गीत गा रही 
घी--श्रपनी टेक रखाइ, पतिबी मू छ मु यई । श्रव उस पतिने पीछे से प्राकर कहा कि पीछे 
देख लुगाई, मुण्डावी पल्टन आईं । झर जिद करना क्‍या ह ? जिद किया तो क्या, न विया 
तो बया ? उससे तुम लाम नही प्राप्त होनका है। बताञ्नो जिद करने से क्या मिलता है? 

भाई प्पन परिणामोंकों शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध परिणामोके रखनेका उणय यह्‌ 
है कि प्रपनेको अविचन मानों । यह समझ जा कि मेरा जगतमे कुछ नही है । जो कुछ भी 
जगतमे दीखता है सव जजाल है । भर तु अपने विपयकपायोकों भूल जा तो तुझे आनद 
प्राप्प होगा । नहीं तो झाजीवन वलश हो रहय । यदि तु बन मायामयी मूतियोमे हो फसा 
रहा, इन बाह्य पदार्थोको-ही श्रपग्राता रहा तो तरे परिणाम बुर हा जावेंग और जोवनमे 
कभी सुख नहीं प्राप्त होगा और यदि तू इन वाह्य पदा्धोमे न फसकर झपने श्रात्मलितनमे 
समम ब्यतीत्त क्या तो तुझे सुस्त सवाको प्राप्न होगा ) 
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ग्राप वहोग वाह क्या बरें जब भूख लगती है तव भोजनवा स्याल तो ब्रावा ही 3 । 
प्र भाई जब भूख है तव भोजनया स्यात कर लो, विपतु जब भरवेट है तब तो बुछ प्रपनी 
भी सोचो । बाह्ममें दृष्टि बरनेमे वाह्ययी ही स्थाल हो जाती है और जहाँ उन बाह्य वस्तुओं 
में फमा तहाँ केश उत्पन्न हा जात हैं। झरे उसे बीह्य पदार्थोव्रा स्याल करनस झ्रात्मावा 
हित नही हागा । गभी कभी तो नू श्रपने निजस्वरूपवा चिंतन वर । ५ मिनटका समय तो 
बमसे कम झात्मचितनमे दो । तू बाह्य पटार्थोंरों भ्रपया सबस्व ने मान ब्योकि “नम तरा 
हित नही होगा । तू अपने झ्रात्मस्वरूपवा सूयाल कर, सार विवरुप जो बो हुए हैं उतको भुला 
तो तेरा हित होगा । तू उन विउल्योवा स्मरणा कर जिनभो पहिले किया उतके फलमे क्‍या 
बुछ भव रहा है ? नही तो विवन्‍्प वहाँ है ?े विवल्प वह्ी दिखत नहीं ह भर यदि दिखत 
हो तो दिखा दो । इनवा रंग वसा होता है विस रूपके होते हैं ? प्ररे विकत्पोकी शवल सूरत 
नहीं होती । बेवल कल्पनाएँ बना लेनेसे विकल्प है जात है । एक समय जब त्ि बूंदें पड़ रही 
थी, फ्रापडीम पानी लू रहा था, भोपडीके पास शेर खडा था । भापडीम एव व्यक्ति बोला वि 
इतना तो दोरवा भी डर नहीं जितना टपन्रेवा डर है! जितना टपढ़ा परेशान बरत्ा है 
उतना तो भह शेर नहीं परेशान करता है| पासके शेरने समक्का वि टपया बोई मुझस भी 
बहादुर है । उसो समय एवं बुम्हारवा गधा खो गया था । वह राम्तमें ढंढ रहा था। जात- 
जाते जहांपर शेर खडा था वहांपर पा | वह शेर्तों गधा समझ गया था । झट उसे गधा 
सममभक र उसका वान पव्ड लिया । श्रव शेर यह सममता है वि टपवा गा गया । उसने 
उस शरके उपर डडे भी चलाएु। शेरन सर सह लिया । उसने शरकों बाडीमे बाँध टिया 
था | जब सवेरा हुप्ला तो दसा कि महा तो टपदा बपा बछ नहीं है । तव शेरने छवाग 
मारी और घत् दिया । उस शरने विवल्प बनवर ऐसा भाव बनाया वि भर यह तो टपया 
भरा गया, दर गया । इसो तरह यह विकल्प कुछ नहीं है। य वित्रत्प पकडम नहीं झात । 
बुछ वतेश नहीं करत, फिर भी विवल्पोके ग्राधीव होकर यह विवल्योता दास हो गया और 
बैंसे ही परिणाम हो गए । भोौर जब विवल्पोके द्वारा दस प्रवारमे परिणाम हो जाते है ता 
शांति नही रहती है, चन नहा पश्राती है । इस प्रवार यह जीव भपने प्रापमे विवल्प बनाकर, 
बमक फलोडो भ्रपनावर व्यर्थ ही दुखी हांता है। तो भ्रच्छा यह है वि जितना भ्रधिक 
ज्ञानका उपयाग मिल, प्रात्मचरित्रवा शिश्सणा मिले उतना ही प्रच्छा फल है | ह झा मन्‌ | तू 
अपनी वतमान ग्रवस्थनों मायार्प मानकर, अपनी आत्माकों पहिचानवर सता स्वाधोन 
हो और स य सुखी हा । 

एक राजा और रानी थ। राजाका मन धम क्रनेम बम था। रानी बहुत सम- 


श्ण्द प्राव्सप्रिचयन 
आया करती थी कि राजा धम करो, ससारके वैभवमे गव न करो | तब राजा कहते फ्रि-हम 
क्या बरें ? धमका फल हमको मिल चुवा, हमे अब घमवी क्‍या जरूरत ? राजोन एक दिन 
बह दिया कि तुमने राजाजी सकल सुख किए पर धम नहीं किया, इसलिए जब मरोगे तब 
उठ बनोंगे | कुछ दिन बाद राजा मरे भर ऊंट बने गए। बह एक वादशाहके घरमे ऊद 
पैदा हुए । थोड़े दिन बादम रानी भी गुजर गई भर वह उसी बादशाहकी लडकी हुई । भ्रव 
जब लडकी विवाह योग्य हुई । थोड़े दिन बादमे विव्राह भी हुम्ना । श्रव उस लडवीवी मा ने 
मह सोचा कि इसके दहजमे कोई अ्रच्छी चीज दू ऊट बडा सुददर है उसे मैं दहेजमे द दू । 
बादशाहरा भी विचार ऊट दहजम देनेवा हो गया । दहजमे उठ दे दिया । झब झट भी 
बारातके साथ जा रहा था। वारात बालोने सोचा कि ऊत्मे कुछ सामान लाद ले जायें । 
जरकीवा लहगा, साड़ी तथा शभ्राय कपड़े इत्यादि मून्यवान चीज समझकर लांद दिये, जो 
कुछ ये वे सब ऊटपर लाद लिय । अब रास्तमे ऊ टकों अपने पिछले रमवा स्मरण होता 
है और दुखी होता है। हाय ॥ अपनी स्थरीका जहगा, साड़ी इत्यालि झपने उपर लादा 
है । इस प्रवारसे वह मनमे विचाश्वर दुखी होता है उसमे चला नही जा रहा है । नौकर 
डंडे भी जगाता है पर दुखी होनेबे कारण उससे चला नही जाता है। श्रव जडकीकों भी 
स्मरण हो गया कि यह उठ तो मेरा पूप जमममे पति था, पर तु अब घम न करनेके कारण 
ऊंट बन गया है । यही वार है कि दुखके सारण इनस ला नही जा रहा है। लडबीने 
सौव रसे बहा कि भाई मारो मत । हम इसे समझा देंगी तब चलेगा । ऊट भी पहचान 
गया । लड़वी भी पहचाय गई । स्त्री कहती ह ऊटस वि देखो पूव ज मोम तुम हमार पति 
जे प्र धर्म न वरमेके वारण तुम ऊट बन गय हो । परतु यह मर पति है ऐसा कहनेम 
तो मुझे शम्‌ लगती है सोमतो क्ह्गी नही ॥ अब तो चलनमे ही कुशल है ॥ चलना तो 
पड़ेगा ही श्रायथा उड़े लगेंगे । यही हाल यहाँके समस्त प्राणियोका है कि वे धम नहीं 
बरते समारमे वही ऊट वही वीड मवोंडे, कही बुछ बहीं बुछ न ना प्रकार जीव हो जाते 
हैं । देखो ता, राजान धम नहीं बिया था इसलिए ऊट बन गया था । तो ऊठकी ही वात 
नहीं, पुछ भी झटमट बन जावें। 

हू आत्म, जो धम नहीं करता वह मरकर दुगतिका वाश्न होगा । इस जीवमे 
दुनियावा बाह्य कुछ नहीं है। सब भिन भिन पदाथ है। वे एवं दूमरेव। बुछ नहीं कर 
सकते हैं | इस वारण यह मनुष्य भव पाया है। इस मनुप्य भवमे सब तरफक्रे रास्ते खुले 
9 । यदि य मनुष्य चाह तो वीडे मवाड़े वन सकत है, पु पल्ी बन सकत हैं, दव बन संकेत 
है, मनुष्य बन सकते हैं। सार रास्त इस मनुप्यभवम खुले हैं। नारबी मरकर नाखी व 
देव नही हो सबता, दव मरकर दव व नारकी नहीं हो सकता । पर इस मनुष्यभवमे जो चाहे 
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वसा टी वन सकता है । तो धमके लिए करना क्या है ? घमके लिए दान करना है बया 
श्रम करना है क्या ? झर भीतरमसे यह ज्ञान बनाना है वि यह तन घन मेरा नही है। मैं तो 
समसे निराला हू, ज्ञानमात्र हु, चायक्‍स्वसूप हु। भ्रय मैं कुछ नहीं हु। मेरा किसी झ्रय 
से सम्बन्ध नही है । मैं भ्रपने श्रापको सबसे निराला ज्ञानमात्र खू । यही घम है भर धम 
वह नही है कि मेरे मित्र भी मिल जावें, मेरे वुद्ुग्वके लोग भी मिल जायें मेरा घन भी 
मिल जावे | इसी उद्दश्यसे व धम बरते हैं तो धम नही कहा जाना है। दखों भ्रपने आपमे 
यही धमका पालन है, यही तप और सयम है। घम पालन॑के लिए बाह्य तप श्रौर सयम 
दोनो बरने पडते है जिससे कि, हमारा उपयोग स्वच्छद न हो जाय, हमारा उपयोग विपय 
वधायोम न हो जाय । 

ग्राज देखो बहुतसे लोग उपवास किए हैं। शरीरको कष्ट द रह हैं। बडी तवलीफ 
सह रह है किसलिय वि वम हो । धम है विषय व्ायसे छूटना । सो यह उपवासालिब 
उमम सहायक हैं | पर घम करलों । धर्म केवल घममे है, निज स्वभावमे है शुद्ध ज्ञानम है । 
बाह्य वी केवल जानकारी वर लो। परपद्ाथ पूरे है। वे झ्रपती सत्तामे हैं । मेरा गुण 
पर्याय मेरमे है, उनका गुणयर्याय उनम है । एक का टूसरमे रच भी सवध नहीं है। एक 
दूसरका कुछ नही करेगा । हाँ टूसरवा निमित्त पाकर भ्पना विभाव बर लेव । मगर किसी 
को बुछ नहीं करता है। ऐसा स्वय आजादस्वरूप मैं वन पदार्थोकों देखू । ऐसा अ्रपने श्राप 
को दखो तो वहाँ क्या घट जाता है। एसा मनमे भाव न रहना चाहिए कि यह मेरा है, 
यह उसका है यथाथ स्वत न्र॒ वस्तु स्वरूपका भान कर लेना ही परमाथमे त्याग है । 

जमे दो आदमी है । अपनी-प्रपनी चादर धोबीका थोनेक्े लिए देत है। दा तीन 
दिन बाद एक आदमी धीोबीके घर चादर लेने चला गया तो धोबी ने दूसरे व्यक्तित्री भूलम' 
बदल वरक॑ घांदर दे दो । उस व्यक्ितिने तो सोचा कि हां यह मेरी चादर है । वह अपने घर 
गया और चादर तान कर सो गया । अब वह टूसरा व्यक्ति जो अपनी चादर लेने गया तो 
बह जब धोवीके पास आया तो धोयी ते जो चादर निकाल कर दी उस उसने बहा कि यह 
मेरी नहीं है । यह तो कसी दूसरवी है । घोबी ने कहां कि अरे वह ता बदल गई है । तुम 
तो उम स्यक्तिकों जानते हो जो साथ झाया था उस्ीके पास वह चादर चली गयी है । सो 
बह व्यक्ति उमीके घर जाता है जिससे चादर बदव गयी थी । जब वह वहाँ गया तो देखा 
कि चादर ताने वह सो रहा था। बोला वि आपसे मेरी चादर बदल गयी है सा ग्रव मेरी 
चादरकों दे दीजिए | वह जाय जाता है और रेखता है कि मेरी घादरमे कोई निशान है हि 
नहीं। कोई दाग हो या फटा हो । चादरमे दखा तो कोई निशान नंद ! म३ चांदर मेरी 
नहा है, एसा साचते ही उसका चादरता त्याग हो गया । भीनरमे ज्ञान हो गया कि यह मेरी 
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चादर नहों है । देखो भोतरसे ज्ञान उसवा सही वन गया । सही ज्ञान बन जानेसे यह जान 
हो गया कि य मेरी नहीं है उपयोगमे चात्शका त्याग कर दिया। इसी तरह गैर पदाथ जिन 
पदार्थॉमि मोही रत हो रह है । बुद्धम्ब, परिवार इत्यादि जो सामने हैं, उनको भिनतेसमत 
क्र मिश्चय वर लो कि तेरा कोई नही है | तेरा मित्र तू ही है । 
तू झपने आपको देख, अपने आपवो पहिचान, तब तो तेरा गुजार चलेगा, उही तो 
तेरा गुजारा नही हो सकता है ! तू ऐमा समझ वि यह मेरा नही है । जब तू ऐमा सममभेगा 
कि ये मेरे नही है तो तेरा मोह और कमट खत्म हा जायगा | झोर यदि तू भून बरके अपने 
कुदुम्य परिवार इत्यादिमे ही पडा रहता है तो तेरेमे विपदाएँ समाप्त नहीं होगी। व्‌ अपने 
श्रापमे सच्चा ज्ञान जगा कि ये सब कुछ मेरा नहींह तो बही त्याग होगा । झपना 
घर परिवार बच्चे इत्पादिमे ऐसा भाव बनाओो कि ये मेर नही हैं मैं तो सबसे निराला हू 
नाममान्न हू । इतने भाव यदि अपने मनमे बना लिया तो सही मांग पर अपने को समभो | 
आयथा क्तिने ही धमके नाम पर काम क्रो पडें तो भी वुछ नहीं हागा। प्रपना ज्ञान 
सही बनाश्रो । सही ज्ञान स्वय स्वरूप ही है । निजको निज परता पर जान । अर तू श्पने 
प्रावषा देख । वही तरा मब नुछ है। तेरी रक्षा वही करगा । झार जो पर है उहे तू पर 
हो जान । उनसे तेरा कुछ हित नही होनेका है । धमके तिय मा] वचन वाय बृत काम धम 
भावकी मददके लिये हैं। सो सामायिक वरो या भक्ति करोंया स्वाध्याय करो उन सब 
प्रसगोके बीच श्रपना ऐसा ध्यात्र हो कि अपने प्रापको निराल' मान लो । यह विचार मत 
बनाओ कि दस लक्षणमे धमकाय बरनेस ज्यादा धम होता है, अन्य दिनोमे धम करनेसे वम 
होता है । क्मकों यह पता नहीं है वि जनोके ग्रब दस लक्षण चन रहे है । कम इस बात पर 
48 हैं कि परदृष्टिक भाव हो तो हमारा वश बढ़े । सो भैया धम तो बारहों महीना बरने वी 
चीज है। श्रभी पूजा करो, भवित करा, ठीक है क्योवि धमवा कुछ लेश क्ये बिना कम भी 
नही छूटते । परातु दस लक्षणमे धम वरोग तो कम ग्रधिव मेहरबानी रखेंग, ऐसा नही है । 
कर्मोवा पता नहीं है वि जनोके य दम लक्षण है! पमवा तो विभावसे निमित्तममित्तिक 
सबब है । १२ महीं सदा इस तरहसे सही परिणाम बनानेसे झात्माव) पूरा पड जायगा । इस 
झात्मावे विभाववे बारण कम बन जावेंग । चाह दस लक्षण हो, चाह और दिन हो उसे बु 5 
पता नही चलता है । तो सतोप न करो कि हमने तो घम कर लिया । अरे ये बात तो १२ 
माहों चलनी चाहिए । 
दस लक्षण॒वे बाद क्षमावणी आनी है । यह क्षमावणी भो मेरी दयावे लिये है ॥ 
अपने आापम॑ दूसरेके बारेमे द्वेपका भाव झ्ाता है तो भाई उस द्वेंपसे खुद वी हिंसा होती है । 
आई ठेपको छोडवर _झात्ममिलन सबमे होना चाहिए । खुदको क्लवित जीवनमे रखनेसे 
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दुख होता है, पजव रहित रहनेका] जिस ख्याल होता है उसे शाति भाप्त हो जाती हू । यदि 
श्रपने भ्रापमें शाति प्राप्न हो जाती है. तो समस्त पाप घुल जाते हैं । रोई किसी हूसरे पर 
दया नहीं वरता है । यदि अपन श्रापमें प्रपनोी दया हो तो टीवा रहता है । यदि झपने श्रापम 
दया नहीं है तो धम याने सबर विजरा यही द्वोती है, मर्मोग्मा सचय चलता रहता है । ह 
झात्मत्‌ ! तु अपने आपपर सच्चे दिलम क्षमा वर दे । यही है भत्य जीवन, गही है सथम । 
जो जो ये जीव यहाँ पर शाए हैं उहें तुम नहीं जानते हा मि विस गतिसे आए ह ? जा-स्ये 
य जाव हैं उन्हें तुम बता नहीं सकते वि बिलो दिनोंके लिए शाए हैं ? इसका “च भी पत्ता 
नही है फिर ग्राम चलो ता ये जगमके प्रायो सब जधाय भर हुए हैं इससे विसीसे पैर, ईप्या 
रखनेरा गया भ्रयोजत पटा है, इसलिए सबनों क्षमा परो + ऐसा न ब्रो कि जो दाम्तहेंउनस 
मघा भिंदाते हुए चलो भौर जितसे जरा सी सटपट है. उनस बात भी नहीं बरो | इस तरह 
से प्रपनेम जो पश्रहवार भरा हुप्ना है उमीमे यदि बने रहते हैं नो हम दूसरी पर बया खुद 
पर भी क्षमा नहा बरते है, वयोकि स्वपर दया वरवे भी प्रपये श्रापका हम क्षमा करन वाल 
हैं । धामादणी अपन भाप पर दया वरनेवे लिए है । श्रपनप्रे श्रगर दयावा भाव पाता है तो 
अपने हृदयसे क्षमा कर तेना चाहिए । यही भ्रपनेम घूरता है । दुसरावों क्षमा कर देनेमे क्‍या 
दरण दै ? प्ररे इसमे लेना देता युछ नही है । बसे तो वही भी कुछ नहीं लेने दने पहल है । 
क्ेवत माय बना लिए जात॑ हैं। भरे मेवल इतना क्षमावा भाव बना लेनस हो तिरतर 
आन द प्राप्त होता है । 

एवं नलगरम दो सेठ थे । मान लो कि एवंे पास दा लाखवा घन था प्रौर दूमरके 
पाप्त २० लाखना घन था। दोना द्वी एवं दूसरेवा ईव्यावी दृष्टिस ”खन थे । दानोंसे वषाय 
बन गई यो । दोनो ही एक दुमरेंतत बोलत पर थे। एक दिन ऐसा हुमा वि एक ही साथ 
दोनोके मनमे प्रावा दि हम बितता बाय भरे हुए है, यह बपाय हमारे लिए बुरा है ? 
बषाय नहीं वरना चाहिए । इस प्रवारका भनुभव दानोम एक हो साथ हुमा । श्रव दोना ही 
एंव दूसरेने मिलनेगे लिए भौर झपनों वषाय भावना से निवृत्ति श्राप्त बरनेके लिए भ्रपते 
अपने घरस अल परे । एक सेठ भपनी कारस चला और दूसरा ताँग से चला। दोनो दी 
रास्तेम एक दूसरेंदा मिले । बुछ भी दोनोंसे बाला नहों गया । व॑ तो दोना दी एक दूसरेसे 
सिलवर गदुगद हो विचारने लग नि देखों हम लोध बितो कक्‍्यायमे थे ? हम दोनो एवं 
दुसरेसे बत तव यहीं वरत थे । भव हम परस्पर मिलकर रहता चाहिए श्रौर बपाय भावना 
गा तिरस्वार बर दना चादिए ) भव दोतो एक दूसरेंसे घोवते लग और दानो ही मिलवर 
रहने लग । 8 जगनके प्राणी | नू श्पनेमे दबाव भाव ला ! यदि दयावा भाव यही लाता है, 
क्षमारा भाव पही लाता है तो तुमे जाम मरर्प्व॑ चक्र लगाते पडेंगे। भरें तू तो अपने 
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ग्रापयों भूल ग्या है, तेरे मे तो भूलने वा वाई बाम ही नहीं है । तव फिर तू अपने थो बयों 
भूत रहा है ? तू अपनेमे दया झीर क्षमाना भाव था । दो थे दोनो सेठ अपने आपमे दया 
झौर क्षमावा भाव लाए, इसपिए परम्पर बोलचाल हो गई । इतना ही नहीं दोनों ही शान्ति 
से जीवन बिताने लगे । 
है आत्मन्‌ । किसी दूसरेसे ईर्ष्या प्री भावना नहीं बरनी चाहिए। अपने भ्रापम 
कपाय क्चित्‌ मात्र भी नहीं लाना चाहिए। प्रपने यो जान लो कि मैं सबसे तिशना हू, 
नानस्वरूप हू । मुझे श्रपने भ्राप पर तथा दूसरा पर क्ष्मा वरनी चाहिए । 
पदार्धोवे जाननेके प्रसगम तीन बातें हुआ घरतो हैं । 'एक ता शब्दपदाथ, दूसरे प्रथ 
पदाय और तीसरे ज्ञानपदाधथ । जैसे यह चोनी है तो यह तीन तरहवी होगी । शब्दचौको, भ्रथ- 
चौकी भौर शानचौवी । घरमे भी शब्टधर, भ्रथघर और ज्ञागशर--य तीन हृथ्मा वरते हैं । 
शब्दबोवीके माने चौकी ये दो असर । मुख जो बोना जा रहा है वि यह तो चौती है या 
किसी कागजपर लिख दिया जाय वि 'चौवी और झगर पश्रापम पूछे कि यह पया हैसो 
मया कहोग २ यह चौवी है तो यह हुप्रा शब्दबोवी | यह वाम बरने वाली चोगो नहीं है । 
जैमे रोटी है, उसमे भी शब्दरोटी, श्रथरोटी भोर ज्ञानरोटी-प तीन प्रगारसे सममना चाहिये । 
रोटी शब्द बिसी कामजपर लिख दिया जावे झोर प्रापगे पूछें वि बतलाइए यह गया है. तो 
श्राप 7होग रोटी है, यह रोटी किसी बामगी नहा है, इससे कया प्रावना पठ भर जागगा, 
भूख मिट जायगी । वह भ्थरोटी नही है, वह तो शब्हरोटी है। भधरोरी त्तो वह है जो 
मनी हुई होती है, जिसको खाने है। झार ज्ञानराटीबे माने यह है कि रोटीबे बारेम जो 
ज्ञान होता है। इसी तरह अवचोवी वह है जिसपर पुस्तक रखते हैं और भावचौवी यह 
है वि जो चौरीके बारेमे भान होता है, उस ज्ञालवा नाम है शानचौगी । इस तरह पदायमे 
तीन चीजें है, शब्दपदाथ, भ्रथपदाथ और ज्ञानपदाय । इसी तरह तोकम भी तोन तरहसे देखो 
छब्दतोर, अ्रथलोक व चानलोब | यह जितना भी ला हे, यह दुनिया जितनी है वह है 
झवलोग' । क्या श्र्थतोव मेरा है ? पही मेरा नही है । यह तो मुभसे भिन्न है, वह मेरा 
नही है। जो 'लोक' शब्द तिखा है या लोव शब्द बोले तो क्या वह लोक मेरा है, नहीं । यह 
तो केवल शब्द लिखा है। यह तो शब्दनोब' है। यह शब्दलोक मेरा है क्या ? नही यह 
मेरा नही है। शब्द भी मुमसे भिन है । 
दुनियाके बारेमे जो ज्ञान हाता है वह ज्ञाननोक है । वह मेरा पर्याय है. फिरि भी 
मरा नहीं है, क्योति वह विवल्प हैं। यह विवल्प नह तो हो जाता है, पर इस विवल्पते 
नष्ट हो जानेसे वय! यह जोक भी सत्म हो जाता है ? और भी स्मक लीजिए । एक चोवीको 
समभ जीजिए । शब्दचोंकी, अथचौको और ज्ञानचौवी होती है, पर झ्रापवों दिखती मेवल 


पझात्मपरिचयन ११६ 


एक यह अ्रथचोवी है । शब्द एक बोला गया। वह क्‍या है शब्दचौको । जिसपर यह 
किताब रखते है यह क्‍या है ? यह है भ्रथधोद्री झोर घोवीके सम्ब धम्मे जो भान बन रहा 
वह है ज्ञानचौवी । उस शब्दचौकीम क्या हमारा कुछ लगता हु ? नहीं । वह तो शब्द है, 
झतर है, वह तो हमसे भिन्न है। क्‍या अश्रयंचौकी हमारी है, नहीं बह हमारी नहीं है, वह 
हमसे भिन्न है। ज्ञानचौकीको भ्रपनी कह सकक्‍त हो ) वह विकल्प मात्र ही तो है। उस 
कत्पनाके नष्ट हो जानपर कया यह चौकी भी नष्ट हो जानो है ? नहीं । चौवी नह्ठ 
होती है उसकी ही परिणतिसे । इसी तरह यह लोक मेरा नहीं है । लोब श्रज्ञात है ऐसा भो 
नहीं है । जाननमें यह लोक झ्रा रहा है, मगर बहू जानना कया है ? विकल्प है । चानका एवं 
पर्याय है । उसके नष्ट हो जानेप्र यह लोक नष्ट हो जाता है । क्‍या यह सव बुछ लोव ये 
नद्दी है, ये मेरा नहो है, श्रव मैं क्या रहा ? केवल एक ज्ञानमात्र ही रहा है। देखो भगवान 
को तो । उस भगवान वी भी तीन किस्म हैं--शब्दभगवान ग्रथभयवान ग्रौर भावभगवान । 
मैं मुखसे भगवान शब्ल बोल दू या किसी कागजपर भगवान शब्द घिख दू तो बहू कया है ? वह 
कया भगवान है, कौनसा भगवान है ? भरे वह ज्ञानी भगवान नही है, वह तो शब्दभगवान 
है । प्रथमगवान कौन है ? समोगकेव नी, श्रयोगकेवली व गुणस्थानातीत--ये है श्रथमगवान । 
जैसा भगवान है उस भगवानके बारेमे जितना ज्ञान होता हे वह ज्ञानभगवान वहां जाता है । 
भगवानके बारमे जो विकल्प होत है, ज्ञान होता है वह बसा भगवान है ? ज्ञानभगवान है । 
तो भापवी भेंट क्‍या उस शब्दमगवानसे हो सकती है, श्रधभगवानस हो सकती हूं ? नहीं । 
उस ज्ञानभगवानसे ही हमारी भेंट हो सकती है । भगवानके बारम हम जान जाते श्रोर उस्ती 
जाननमे हम तमय हो जाते तो उस भगवानसे भेंठ हा सफ्ती है । शब्दमगवान तो प्राय 
पदाय है उसे मैं नहीं जान सक्‍ता। मैं तो केवल ज्ञानभगवानबों ही जान सश्ता हूं, उस 
ज्ञानभगवात्तों ही पूज समता हू। मैं ज्ञानभगवानकी ही भक्ति क्या करता हू। मे शब्द- 
भगवाय तथा प्रथभगवानत्री भक्ति नहीं करता है, कर नहीं सकता हू। दुद्धम्बगी बत 
दखा । पुत्र॑मे भी शब्दपुत्र; भ्रयपुप्त और चानपुत्र होते हैं। जरा शब्दपुश्रसे कहो नि एवं 
गिलास पानो ला दो तो क्या वह ला देगा ? झर वह तो विसो बगजपर पुत्र शब्द लिखा है 
या बोला हुम्ना शब्द पुदुगल है वह क्से पाती ला दंगा ? शब्दपुश्रको यदि मुखसे बोल दा कि 
पुत्र पानी ला दो तो क्या वह पानी ला देगा, नहीं । झ्ब झथपुत्र॒कों दखों जो कि घरमें बठा 
है, दो हाथ, दो पर वावा है, जो पुत्र आपके घरमे जन्त्रा होवे वह है ब्रथपुत्र । ज्ञानपुत्र वहु 
है जो पुत्रवे वारेम शान बाव, समझ बनाव | झाप यह बतलाइए कि शब्दयुजमे श्राप माह 
करते हैं । भरे शब्दपुत्रमे तो तू मोह करंगा नहीं, वयो# वह तो भाष व णारूप पुदुगलकी 
पर्याय है, भिन्र चीज है, उससे तू तमय नहों हो सकता है। झाप तो अपन ह्ञानपर्यायमे तुलय 
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हैं । शब्दपुत्रस तो तू मोह बरगा नहीं । तो बया तू अथपुत्रसे मोह करता है जो चरमे बैठा 
हुआ है ? बह भी प्रयापदाथ है उसमे भी तरी पर्याय नहीं पहचती, उससे भी तू मोह नहीं 
करता । क्‍या उस शब्दपुश्रसे शाप मोह कर सकते है ? अर तू शब्दपुश्रसे मोह नहीं ब रता है 
धर म कर सबता है। वयोकि वह तो भिन्न पदार्थ है। भ्रथपुत्रस भी तू मोदद नहीं कर 
सकता । पुश्रके बारेमे जो विकल्प बनाया, जो ज्ञानकी परिणति बनाया उस ज्ञानपुत्रसे ही तु 
मोह करता है । इस तरहसे ग्राप ज्ञानपुत्नसे मोह करते है श्र्थात्‌ पुत्रके बारेमे जो ग्रापवों 
विवल्प होते है वे विकप आप मोहसे करते हैं.|उन विकल्पोमे आप मोह करते हैं, पुत्रनसे भ्राप 
मोह नही करते हैं। यह यथाथ बात कही जा रही है । यह भी समभनेवी चीज है जिससे 
कि मोह घटता है । श्रे मोह बरते ही झ्ाकुलताए है। बाह्य तो बाह्य ही हैं । मैं तो अपने 
हो विवत्पमे तमय हू । मैं अपने ही विवल्फ्से मोह वरता हू श्रोर अपने हो विवल्पसे जला 
भुना बरना हू । दूसरोमे मै न राग बर पाता नद्वप कर पाता। मैं तो अपने झापमे शो 
राग श्र द्वेंप विया वरता है । भौर इसी कारण मेर विवल्प नष्ट हांत रहते है और बनते 
रहते ह । इसी तरह मेरे विकल्पोंके नष्ट होनेसे क्या वे बाह्य पदाध भी नष्ट हो जाते हैं या वे 
बन जाते है । नही वे अपने स्वरूप चतुष्टयसे हो भ्राविभू त होते है। वे वे ही है भौर हम हम 
हो हैं। ये सारी बाह्य चीजें कुछ भी मेरी नही है | ये घन, पुत्र, मित्र, परिवार यह सब ठाठ 
बाट मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो मात्र मै ही हू । यह लोक मरा नही हे । मैं तो ज्ञानस्वरूप 
हू इससे लोग अज्ञात भी नहीं है श्ौर यह मुभसे नान छिपा हुआ नहीं है। यह चानसे 
जाननेमे सब कुछ आयगा! । जाननेमे श्रा गया श्रौर जानना भ्रगर मिट गया तो चीज नहीं 
मिट जातो है। 

जितने भी शास्त्र ज्ञान देते है उनया तत्व यह है कि भाई एसी झय चीज ग्रन्य हो 
है भोर मुभमे मैं ही ह, परमे पर हैं। व सब अपनेसे भिन हैं । फिर खोटी कल्पनाएँ करना 
कि यह मेरी है, यह उसकी है, यह सब क्‍या है ? जस बाह्य वस्तुकों मुखकारो मानते हो, 
वल्याशकारी मानते हो, प्रसलमे देखो तो वही निमित्तरूपसे दु खका कारण बन रहा है। कौच 
से ऐसे पदाय हैं जो मेरी शातिके बारण है। 

एक गुर शिष्य थे । शिष्य गुरुके पास पढने श्राता था । एक दिन वह देरसे भ्राया । 
गुरु जी ने पूछा वि बयो दस्से आए ? शर्मलि शब्दामे कहने लगा वि सगाई हो रही था । गुरु 
जी वहने लगे वि अब तुम गावसे गए भ्र्पान्‌ श्रव गावसे मोह नहीं रहा । सगाई हुई कि गाव 
से गए। जहाँ सगाई वी वही दृष्टि गई । अब तो तुम्हारा घरसे भी मोह नहीं रहगा। कई 
दिन बाद फिर वह देरसे पहुचा | गुर जी में पूछा कि क्यों दर हो गई ? शिप्यने कहा कि 
शादी हो गई । गुरते बहा वि अब तो तू अपने माँ बापसे गया । उनको लू नही पूछेगा । इस 
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तरहमसे गुसने वहा नि बुछ दिन बादमे बच्चे होंगे तो तव तो तू अ्पनेसे भी जाया । तू उन 
वच्चोम ही जगा रहगा। वमायेगा, स्लिलायेगा, उनका पालम पोपण क्श्गा। इस तरह तू 
बाहर बाहर ही सहगा भ्रौर अपने आपकी भूल जायगा । श्ररे ये तो बाहरो पदाथ हैं | इनम॑ तू 
क्यों प्रडना है, इनसे ही तेरेमे आवुलताएँ झ्रार्वेगी और तुझे शाति नही प्राप्त होगी | झरे यह 
ज्ञानमं ज्ञान है ! मुममे मैं ह और बाह्ममे बाह्य हैं। ये सत्र स्पष्ट भिन्न भिन्न रूपोम नजर आते 
है । सय झपना लिन भिन अस्तित्व रसते हैं । यदि ऐसी दृष्टि आबे तो उसे ज्ञान कहत हैं । 
नात हो और मोह टूर न हो “यह नही हो सउता है । चादका स्वभाव ही माहवे' भ्राव- 
रणवो हटाता है । सुयवा जब उदय होता है तो श्रघवार मिट जाता है । इसी प्रकार भीतर 
में जब शान उग तो मोहका भ्रघकार मिट जाता है। भौर मीहका झ्रथकार भानमके उदसपर 
मिट नही, यह नहीं हो सकता है । यदि मोह श्रभी मिटा नहीं है तो समझो वि भ्रभी चानवका 
उदय नहीं हुप्रा है । श्ञानके होनेपर राग तो कदाचित्‌ हो सकता है पर मोह नहीं हो सकता 
है । शग और मोहमे प्रन्तर है। राग बहने हैं उस्ते जो बाह्य वस्तुर्यें सुहा जावें भर मोह 
बहते हैं उसे जो वाह्यवों यह समझे कि मेरा है । बाह्य वस्तुमे ममत्वकों माव लेना ही मोह 
है भ्रोर बाह्य वस्तुें मुहा जानिया नाम ही राग है । 

मोहमे है अज्ञानतावा भ्रघेशा और राग्रमे है परमे लगाव | भान होनेपर परमे लगाव 
तो हो सवता है पर प्रश्ानताता भ्रघधेरा नहीं रह सकता है । यह मोह तो उत्पन् होता है 
लगाउसे, लगाव रखनेसे ।॥ लगाव परवस्तुवोम धो जाता है और उतर परवम्तुवामे लगाव हो 
जानेसे विउल्प हो जाता है और उस विकल्पके रहनेसे मोह उत्पन हो जाता है । जिस बहते 
हैं रागमें राग, परवस्तुवोमे र ये हो गया । भ्रर यह राग मैं है । रागसे ही मेरा कत्याण है, 
भेरी भलाई है, यह हुआ रागरा राग । राममें राग हो जान॑ंका नाम हो मिध्यात्व है. यह महाव्‌ 
अधकार है । सो मैं प्ररप्दाधरूप नहीं है । परपदायके विषग्रमे हाने बाला जो सवल्प विकल्प 
या जाल है उसरूप मैं नही हू । मैं तो ग्नत आनादरूप, श्रैवालिक ज्ञानस्वरूप हू।सी मैं 
अपनेमे भ्रपने लिए अपने आप स्वय सुखी होऊ । झव में दैसा हू ? इस विपयमे सोचिय-- 

मैं दहम ठहर हुआ हू फिर भी मैं देहसे नही छुवा हु, मैं उस दहसे मिला भी नहीं 
हूं । देह ती जड है, मैं चतन हू, मैं अमूर्त पदाय हू ! यह देह तो मृत्त हैं । तो इस मुन पदाधम 
एक प्रमूत पटाथ धिल्व जाय यह कैसे हा सवता है ? श्रत *बह ग्रात्मा इस शरोरम रहत हुए 
भी प्रीरसे जुदा ह । झरे तूते परिवारवों अपना माना है, पुश्रोतों ग्रपना माना है, यह बत 
शादी वि क्‍या चे तेर हैं ? नहीं, वे तेर नहा हैं । श्रर॑ उनमे तुम क्सिलिए पसे हो ? य बच्चे 
जो है उनमे तू फमा है । अच्छा क्से पसा है ? वे तेर नही हैं आर न द भी तरे ही सर्वंगे । 
भाई आप तो यहां मो,द हैं। ब्रुटुम्व परिवार इत्यादि कही का कही बढ हू । आप उनस 
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बिस तरहस बचे हुए हैं, विस तरहसे फस हुए है ? थ्राप उनसे बच हुए पही हैं, अपने मुटुम्। 
पश्वार इत्यात्मि श्राप फंसे हुए नहीं हैं। वेयतल झापोें वल्यनाएँ जता ली हैं और उन 
मल्पनाप्रोंस ही मोह बना जिया है, यही वार है वि लू अपतवयों यह समझता है कि मैं 
परिवार्से फसमा हू । भरे तू यह स्थाल न कर वि मैं फसा हुमा हू । बिससे फ्से हो ? जय 
बताप्रो तो । भपनी कल्पनाग्रोतों छोड दो | तू किसी बधनमे नहीं है। 
एसा नहीं है कि तू कही जान पाना हो, अपने यो बघनसे शॉल़ व पाठा हो । 
अर मै तो अमृत ह चैन-यस्वरूप हू तो फिर मैं वंसे बध गया ? मैने केवल अपने भाष ही 
विवत्प बनापर अपने श्राप हो साव सोचबर देहमे स्वयं प्रप्नेरों फमा लिया है पोर जैसे 
कभी ज्ञान भी हो जाय तो भी कु दिन शोर फ्से रहत हैं पृथ वामनाने वारण, पूवपरिययतरे 
बार, निराकुल पही हो पाते हैं । टदसी तग्ह रह और प्रात्मामे भेद भी हो जाय, फिर भी 
यह झात्मा दहप बेंधी रहती हे पूछ यासताबे बारणा पूव सस्‍्तारत्रे कारण । पर इससे छूटने 
ना उपाय भेदज्ञान ही है । कसी कुमिप्नसे मित्रता हो जाय ता उस कुमित्रमे छूटनेवा। उपाय 
भिन्न निन प्रहति, भिन भिन वस्तु और परम्पर विरद्ध नान बर लेना ही उस मिन्रसे 
छूटनेका उपाय है । यह हमारे साथ कपट करता ह यह हमसे मूठ बोलता है, यहि इतना 
भी जाने लेन॑वा ज्ञात नहीं है तो फिर इसके भागे और कया हो सवया है ? मैं टहम ठहरा 
हूं तो भी देहसे छुवा हुमा मैं नही हू। देखो इस देहने बरारण, इस क्रम उपाधिने बारण 
मेर नाना रूप बन रह ह, नाना शरोर बाग रह है। गही वीढे मकौड़ बन गए, वही पल्ली 
बत गए, गहीं और विही रूपोमे वन गए। इस प्रवारसे याना रूप विस्तार अपने प्रात्मप्रदेश 
में भी हो जाते हैं, उिन्तु जा प्राकारापर रृष्टि रखते है वे प्रपनवों भुन गए ह | तो भैत्तो 
शानस्वसूप हू । है भाई! श्रपने स्वरूपकी दृष्टि दो कि मे ज्ञानस्वरूप हू । यह मैं ज्ञानमय 
शात्मा द्ब्य हू । इसता आतरार है इसका क्षेत्र है। परन्तु इस ज्षेत्ररी दृष्टिसे भ्रात्मारा परिचय 
नहीं हो सता है | प्रात्मावा परिचय तो भ्रात्माके श्रतरद्ध लक्षणवी इृष्टिसि हो सबता है। 
पात्मा बहवे हैं विभे ? जो जाननहार है रमे झ्रात्मा कहते है । में सबबो जान रहा हु मगर 
मे सब सूथपोमे नहीं हू । भ्रभी मे दतनी चीजें जान रहा ह तो क्या इतना जाननसे मे इन 
रूप हो गया हू ? मिनेमाके पर्देपर क्तिने ही चित्र उठ जात है ता क्‍या पर्दा उतने चित्रा रूप 
है ? पहीं | वह पर्दा तो स्वच्छ है । इसी तरहसे इस प्रात्मामे सथ स्पोगी भलवः भरा जाने 
मे यह प्रात्मा सब रूप हो गया है क्‍या ? |नही | मैं तो मैं हो हू, थे सब ये ही हैं। प्र-य 
रूप में नहीं ह । 
में सबयो जानता हू, फिर भी मैं इन रूप नही हू । मैं नो सबसे निराला, चानमात्र 
हि ्ट ही $2 
झपनेनो निरणता हु । यही भाण है | इतने केवलके ज्ञानवे बिना उद्धि बाहर बाहर घुमती है, 
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बाहरमे ही बुद्धि फ्स जाती है ग्लौर वाहरमे बुद्धि फल जानेसे आवुतताएँ हो जाती हैं। मै 
संबस निवृत्त होगर वेवल अपने प्रापके स्वमूपकों देखू तो वहां कोई बलेश नहीं हैं। सद है 
तो सब रहें । मैं तो मुममे ही है । यह दुनिया तो मोहका स्वप्न है स्वप्नमे देखो हई यीजें 
जैस 'मूठ नही मातुम होती हैं उसी प्रवार मोहमे प्रतीत हुई चीजें भूछ नहीं मालूम होती है । 
पर जैसे स्वप्नके बाद जग जाता है तो सब भीणें मूठ मालूम )ती हैं उसी प्रकार मौहसे दूर 
होब'र सम्यगव हो जाता है भौर उस मम्यनत्ववे है जातेसे पपपदाधोंगे प्रति ठीक ठीक जान 
हो जाता है | सत्य भौर प्रमत्यया निणय ही जाता है तब ये परपदाय भूठ मालूम होते हैं। 
देखो विधित्रतावी बात वि यह सबनों तो जानता है पर इसे भ्रपनी ज्यतवारी नही है। यह 
जो जानने वाता प्दाय है यह स्वय क्‍या है ? इसका यह नहीं जलन रहा है । यदि वह अपने 
अ्रपवो जान जाय वि मैं क्‍या है, भपरेवों यथाय रूपस पहिचान जाय तो मोक्षया माग मिल 
जायगा । इसी तरह सब ग्रन्थोम झ्रात्माव चातवी महिमा गायी गई है । मैं श्रगर श्रपनी 
श्र त्मावों ही सवस्‍्व जाववर उसमे ही रम जाऊं तो पूणतया चान व श्रानाद होगा। जमे 
लो7 बहते हैं रि है भगवान्‌ | है प्रत्ता ! हे खुदा ! तो यहाँपर '्रल्य” मस्वृतवा शब्ह है। 
श्रह््‌ पूज,या धातुमे झ“हूव भोर प्रल पूजाया घातुसे प्रल्ला बना है। श्रल्लाके मायने भगवानसे 
है | भ्रहतवा भ्रथ पूज्य है श्रौर प्रत्या अथ भी पूज्य है | सुदावे मायने खुद झपने श्रापमे 
बसा हुआ । खुद तो यह है हीं । छुद मायने स्वय । (सभामे क्सीने पूछा कि जिसमित्ला बया 
है ? तो महाराजजी ने जवाब दिया कि मैं दिसमितल्ताके मायने ती नही जानता) श्राप बतावें 
बिसमित्लावा वया प्रथ है ? वया मैं हो एव बटा> । दखों भाई ! एवं सेठानी युढिया थी । 
उसका पति गुजए गया । योगांने पूछा वि वयो राती हो ? उसने वहा वि १०-०० दूवानें ह' 
उनवा हिसाब बौन जया ? पछायतके सरदारने वकछ्ू--गम न बरो । रोती क्यो हो, हेम सब 
सम्हाल जंग । युढियाने वहा वि प्रभी ५००-६०० भेस है उनवा प्रवध कौन करेग्य ?ै सर 
दारने सब बुद्ध सम्हांल जेनेवा वादा क्या । सेठानीने फिर कहा कि श्रभी ५ लाखवा वर्जा 
भी टता है तो पचायतके सरदारने बहा वि अव क्या मी सबरी हाँ बरें और जोग भी 
नोलें । तो भाई ऐसा है । कया हमी सब बतावें श्राप लोग भी बतावें। मैं तो विसमित्लावा 
मतलब नहीं जानता हू । परन्तु जहाँ तब विसमिल्लाया श्रथ दिया जाता होगा तो बह गुस्से 
मतलब निवलेगा । नो भाई मह गझ्रात्मा सबवोी जानता ता है, मगर उन सब रूपोम नहीं है । 
ऐसा मैं शुद्ध चतायमात्र अपने आपको निरखू और अपनेमस अपने लिए अपने श्राप स्वयं सुखी 
डाऊँ । 

यह आत्मा देहमे रहता हुआ भी देहसे छुझा नही है | रहना बात और हं झीर छुवा 
द्वाता बाव आर है । एक हो स्थानपर पदाथ रह, इस काररा छुपा हा जाय, एसी बात नही 
के 


११६८ झत्मपरिधयन 
है । छुवा होना तो प्रथम मू्तिम मूतिस हुआ करता है। सो पुदुगल पुदुगलमे छूनेवी बात 
बह लो फिर भी पुदुगलमे पुदूगल पदार्थ भी परमाथसे अभय वि्सासे छुट्रे नही, कयोवि सभी 
परद्रत्य अपना अपना जुदा ग्रस्तित्व रखते है। जब विसी चीजमे विसो चीजवा प्रवेश 
नही है तो छुवे हुए बसे हैं ? परमाथसे तो पुद्गलसे पुदूगल भी छुवे हुए नही है । फ्रि मृत 
से मृत कैसे छुपे हुए है? यह झ्ात्मा शरीरमे है अवश्य, पर शरीरसे अछूता है । जैसे किसी 
को टाइम दे रखें कि ८ बजे इस हॉलमे आप मिलिएगा । श्राप श्रा गए, और प्रवचन सुनते 
हुए झ्ाप उस व्यक्तिकी बाद जोह रहे हैं तो प्राप उस पुम्पसे बब गए शरीरसे नहीं बंध गए 
क्योवि अपने श्राप भाव करके पराधीय बन गए। घर वैभवस कोई वधा नहीं होता । घर 
वैभवमे जहाँ प्रपने भावोव्रों लगाया तो झयने श्राप ही बध गए । जय वह स्वय नहीं हो सकता 
तो समभी वि. बध गया । दूसरोंसे वह नहीं बधा है | वह अपने ग्राप हो बचा है। देहमे 
रहते हुए भी यह आत्मा छुवा हुम्ना नहीं है। नना प्राबारोप्रे यह श्रात्मा चलती है, फिर 
भी यह श्राकाररहित है, निराकार है। क्योति आत्मावी पहिचान ज्ञानलक्षणसे होती है । 
पलौर ज्ञानलक्षणका घोई श्रावार नहीं है। ज्ञानका क्या झ्राज़ार ? जैसे प्रग्निवा लक्षण 
गर्मी है उसना कोई ग्रावार नही , वेवन गर्मी ही उसका ग्याबार है। इसी तरह प्रात्माया 
नखण है ज्ञान | चानका क्‍या झाकार ? जाननवा क्‍या झआावार ? ग्राप पवतकों जानें तो 
जानन बडा नहीं श्रौर श्राप सरसोको जानें तो जानन छोटा नही । जानन चाहे जैसा हो, 
छोटा पडा नहीं. होता । तिखूटी, चोखूदी चीज जाननेसे ज्ञान तिखूटा, चौसूटा नहीं बन 
गया । ज्ञान ही ज्ञानवा झाकार है ओर चान ही श्रात्माता लक्षण है। इसलिए श्रात्मा 
निरायार है । जो लोग इस ब्रह्मज़ों ज्ञानस्वहूप सवब्यापक एक मानत हैं शौर उसप्त ब्रह्मवी 
ये समस्त पर्यायें है, ऐसी मायता जिनकी है उतवा वाम क्‍या है वि' भाव पकड़ा, द्रव्य, क्षेत्र, 
घानकों भावमे जक्डा । जीवका भाव है ज्ञान और ज्ञायका लक्षण द्रव्य, काल, क्षेत्र नही है। 
चानभावसे वह एक स्वरूप है. और वह कसा है, सवन्यापक । बहू ज्ञानभाव एक है, सब 
व्यापक है । वह कहा है ? ऐसा स्थान देखनेम नहो ग्राता है। बह ज्ञान तो सवव्यापय' है, 
मगर उस भावमे छषेत्र और काल जोइ दो ता ब्रह्मवार बन गया | द्रव्य, छ्षेत्र और फाल है 
व्यवहार तथा भाव है निश्चय | य चारोंके चारो व्यवहार होते हैं और निश्चयसे होते 
है । फिर भी ऐसे अतरणमे छूने वाला कौन तत्त्व है ? ऐसा सोचनपर प्रतीत होता है कि 
द्रव्यके लक्षणको बताने वाला भाव तत्त्व है। 
द्रव्य, शेत्र वाल है व्यवहारदी चीज । कोई व्यवहारदों छोडकर, व्यवहारकी चीजको 
छोडवर भाववो ले और उसमे व्यवहार॒वी चीज लगा ले तो मान्यता यह बन जाती है। 
भात्र भावहीत देखो तो केवल चानज्योति है वही ब्रह्म है। श्रात्मावों पहिचान ज्ञानभावमे 


झाहमपरिचयन श्श्ह्‌ 


हैं । एक यह भाव बैठ जाय कि मैं शानस्वरूप हू, जाननस्वरूप है। जाननस्वरूप क्या है? 
शुद्ध जानन ही जानास्वरुप है। इसवा क्‍या स्वस्प है? दस ही लक्ष्यमे लग जाएँ झार 
जानवर केवल प्रपनी आात्मामे जिसे वहते हैं चानज्योति, उसमे ही लग जाएँ तो ज्ञानानुभव 
हो जाता है । जब अपनेको नानरूप न मानकर प्रयश्नय रूपोंमे माने और श्रपना स्थाल 
परम लगावें तो वहाँपर भ्रावुलताएँ, व्याउुलताए अ्रा जाती हैं । वैसे तो देखो मथ बाह्य 
चीजें ठीक है, पर उनसे इमवा कोई सम्बंध नही ह। यह प्रात्मतत्त्व प्र्थात्‌ ब्रह्म चता-य- 
मात्र है, श्रमृत है । इस जीवके पास कोई ब्रापत्तियाँ नहीं, कोई श्राकुलताए व्याठुलताए 
नहीं, पर यदि यह अपने शपमे सोच लें, सवल्प बना लें, विकत्प बना लें सो प्राकुलताएँ 
व्यावुतताएँ भरा जाती है, दुख श्रा जाने हैं । इस जीवमे तो भानमयताकी कोई कमी नहीं 
है | यह तो चैन'यस्वरूप है। गुद्ध हो गया, शात हो गया प्पनेमे भ्रपनेका समा लिया । 
लो यह गअनुभून प्रात्मतत््व हो गया । तो हम शोर श्राप तो पूरिपुरग है स्वत सिद्ध है, 
आान-दघन हैं, सवस्व है, बोई कमी नहीं है कोई विभाव नही, वोई सकट नहीं, वाई 
श्रशाति नही । पर यदि प्रपने झआपमे सकर्प विकल्प बना नें, बाहरमे दृष्टि हो जाय तो 
श्रशाति हो जायगी श्रौर झ्रशाति हो जानेसे दुख प्राप्त होंगे ! ऐसा दुखी बनने वा कारण 
क्या है ? कारण यह है कि परको अपना मान लिया है, परकों ही निम्मित्त मान उपयागम 
सथस्व कारण घना लिया है । यही कारण है कि उसे दुब्खी होता पट्ता है । यदि वह परको 
ही वर्ता बनाएगा, परमे ही श्रपनी दृष्टि लगाएगा ता उसके दु जू मिट नही सकते हैं । शौर 
उसके दु सोरे मिटानेका सरत उपाय यह है वि वह परमे दृष्टि न लगाये । जब यह जीव पर 
को ही निित्त बनाकर अपना मान लेता है तो वह उनमे फस जाता है । देखो उसने ऐमी 
वासना बनाई है, ऐसे सस्कार बनाएं हैं नि उसे परमे फसना पड़ता है श्रोर दु खो होना 
पढ़ता है । यदि वह इस श्रतानसावी रस्सी वो काट दे तो वह ग्िसी भी बधनमे बच नहीं 
बध सकता है । किसी भी परपदाथमे वह फस नहीं सकता है | यटि वह अपनी इस झन्नानता 
को दुर नही बरता है तो उसे ही पुस्पाषंहीनता वहते हैं । जो जैसा है उमको वैसा मानना 
हो पुष्पाथ होता है । जो जैसा है उसे वँसा न मानें तो वह ससारी है। एमा पुरपाथ करने 
में लेना-दना वुछ नहीं है, नुकसान कुछ वरना नहीं है। केवन जो जमा है उसे वसा ही 
सोच हें। पोजोशा वाले लाग क्‍या बहुँग, जल्से वाले लोग कया कहगे, जनता क्या कहगी 
इन सब बातोम झा करके वह परमाथसे विचलित हो जाता है। शोर जो जसा है उसे वैसा 
ही मानने वाला जा पुरुष है वह अपने झ्ापको ही मुख्य देखना है । वह “उ्जत पोजीशन ग्रादि 
की कुछ परवाह न करके झ्रात्मवल्याएका धुनमे रहता है । एक वेदातवे वधानक्का संग्रह 
« है | उसमें लिखा है कि एक गुर शिष्य थे । वे एक पहाडोपर रहत थे | एक दित उाहां) 
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लेखा वि एक नगरका राजा कुछ समूहे साथ दशनके लिए झ्रा रहा है । गुर जी ने सोचा 
कि अगर इसका मत मेरी ओर भरा गया तो बहुतसे लोग यहाँ दशन हेतु आवेंगे ॥ बहुतसे 
जौगोके झानेके वारण हम ध्यानसे विचलित हो जावेंगे । गुरु थी ने जब देखा तो अपने शिष्य 
से कहा कि देखो बेटा राजा आ रहा है। अब हम तुमसे रोटिया खानेके निपयमे लडेंगे। 
और जब हम दोतोबो रोटियकि विपयसे जडता हुआ वह देखेगा तो वह हमे तुच्झ समकेगा । 
फिर यहा न आावेगा और इसके न आानेसे यहा कोई न झ्रायेगा। फिर हम अपने ध्यानमे 
लगे रहेंगे । अब राजा श्रा गया । गुरुने कहा अपने शिप्यसे कि हमने तो दो हो रोटिया खाई 
हैं, आपने कसे ज्यादा खा लिया ? शिष्य बोता कि महाराज कल श्रापने १०-१२ रोटियाँ खा 
डाली थी, हमने तो केवत दो ही खायी थी। इसलिए आज मैं ज्याद! खा गया । राजा 
सोचन लगा कि श्ररे य ता महातुच्छ है, राटियोके विपयमे भगडत है। राजा चला गया । 
शिप्यने तीन चार दिन बादम गुरुसे पूछा हि क्‍यों श्रापने उस दिन राटियोके विपयमे झगड़ा 
था । गुस्ते कहा वि देसो भगडासे राजाबा दिमाग बदल गया है वह हमे तुच्छ समभयर नही 
भ्राता और उसीके न झ्रानेसे भीड भी तही लगती । जिसब्रो अपने कल्याणवी बात मनमे है 
वह प्रपनी बात करता है । वह अपनी इज्जत धूनमें मित्रा बरके यदि भ्रपनी रक्षा करना है 
तो कर ले । खैर जनसिद्धान्तमे इतनी बात तो नहीं वही गई है कि अपनी बात बिगाड़ 
ब्रके प्रपनी रक्षा वर । पर उपक्षा करके अपनी आत्मभावनावों शुद्ध अ्रवश्य करो । एवं 
,कविने एक ववितामे बताया है कि भ्रगर तुम कम बाजते हा ता तुम घमदी हो, श्रगर 
झयाठा बोलते हो तो तुम वाचाल पासडी हो । ग्रगर विनय करत हो तो तुम छुशामदी हो, 
अगर विनय नहीं वरते हो तो तुम जिही हो, अगर खच ज्यादा करत हो तो तुम धन खूब 
उडा रह हो । यदि मित-ययी हो तो कजूस हो एसा लोग बहंग । सो किस विसको प्रसन वर 
सकते हो बताश्रो । कुछ भी वरनेवी कत्पता क्यों बरें ? बुछ भी करें, सब मिट जायगा । 
और यदि भगवानवा केवल चातस्वरूप उपयोगम हो तो भगवान मिल जायगा। यदि परमे 
दृष्टि होगी, परमे लगाव होगा तो लोग ज्यादास ज्यादा यह हो तो कहंगे वि इनका बडा 
बभव है । कह लिया, पर यह तो बतावों फसेगा कोन ? मरंगा कौन २ अविवेश या फल भय 
का है। तू स्वतन्न होवर भी परतन्र मानता है। इसलिए हू भाई ऐसा विचार तो कार लो 
कि तू भ्रपने आपमे ही दृष्टि नरके ऐसा निशय कर मैं विसोसे बवा हुआ नही हू । थे जम्तने 
जितने भी पदाथ है मेरे नही है--यदि ऐस्ग निराय तू कर ल तो तू प्रसनचित्त रहेगा । तेरे 
घर वाल लोग, दणे लोग तुमये प्रसन क्या हंगे ? दिता न कर, ग्रात्मथममे चल । 
जैसे बहत हैं-“ऊँ वा मत छानो, अपया लोटा छानो । हम बाहरके पदार्थोश्नो छामते है, पर 
झपने भ्रापवों नही छानते । अपनेको देखो कि मैं जश्ञानमात्र हु, चतन्यमाश्र एवं वस्तु हू, इसके 
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श्रागे मेरा बुछध भी सम्बंध नहीं है । एक दूसरेकों मान लें वि यह मेरा है, यह उसका है, यह 
गैर है इत्यादि तो यह मोह है । मैं तो सबसे निराला हू, फिर भी यह छटनी करना वि यह 
मेरे लिए, यह परिवारके लिए है--ऐसी छटनी करना मोह कहलाता है । एसी छटनी बरना 
बहिपु खनता हुई, वाह्मदृष्टि हुई, मिथ्यात्वहृष्टि हुई । मिथ्यात्वमे मिथ्‌ धातु झ्राती है, मिथवा श्र 
सम्बध करना है । मिध्यान्व उसे वहते हैं जिसमे कि ही वाह्य चीजोसे सम्बंध हो, परसे सम्बंध 
दीख रहा हो, इसीबा नाम मिथ्यात्व है । जैसे पदार्थ हो वसी ही दृष्टि बने तो सम्यवत्व है । 
अपने श्राप स्वय मैं हू, एसी दृष्टि परपदार्धोम श्रा जाय तो यह सम्यवत्व हुप्ना । जो बाह्य 
पदाथ हैं उनको उनके श्रपने स्वरूपमे देखना सम्यग्दशन है । श्रभी यह वाम करनेको पड़ा हुप्ना 
है। यह पहला काम है जो कि श्रापकों करनेके लिए पढ़ा हुआ है । वह क्या कि जो जसा है 
(स्वत न्र है) उसे वैसा ही भिन्न-भिन्न परिपृण स्वतेनश्र निरखों। मैं भी श्रपने स्वरूपम स्वय 
वृत्ता हू ? यह दखना | वस्तुका स्वरूप स्वतन्त्र है यह दखना झ्रभी पड़ा हुआ है | फिर जस 
दृष्टिको देखकर केवन भ्रपने आपको ही निरखना, यह मरा दूसरा काम पडा हुश्रा है। बस 
इस स्वलपण हृष्टिसे ही हमारा पूरा पड़ेगा । जन्ममरतणावें चक्रमे पडनक जो ये काम ह 
उनसे छुटवारा पाने का यहो उपाय है। स्वलूशणा हृष्टि बत जानेस जाममरणवा पत्र बंद 
हो जायगा । ह प्रात्मन्‌ | परमे दृष्टि न रक्वों | परमे दृष्टि रखनेसे तुझे दु ख हगे । 

लू झपने उपादानमे एसे कयायें भर हुए है, ऐसा उपादन है, ऐसी विपयवासना 
बनाए हुए है तो तू चाहे जहा रह, चाहे घरम रहे, चाह जगलमे रहे, चाह मदिरम 
रहे, तुम दु व हाग । जब तू क्‍्पायात्री पबड़े हुए है ती एसो अवस्पामे तुझे अत्येक जगह 
दुख ही दुख नजर प्रार्वेगे । जसे जिस पुरुषमे क्रोयवी वासना है और जरा जरासी बाताम 
ग्रोच श्राता है, चिडचिंडा जाता है तो वह सदा ,ढ खी होता रहता है। जस वाई पौकर 
रखता है वह नौकर यदि ठीक काय नही करता है तो गुस्सा भरा जाता है। यह सोचकर दि 
दूसरा रखेंगे, उसको बह निकाल दता है। इसी तरहसे श्रौर और भी नौकर रखता है तो 
काम ठीक ने करेवी वजहसे उनपर भी गुर्सा झ्ाता है और उनो भी निकाल दता है । 
नौतर न रखनेमे ठीक रटेगा, यह सोचवर सार॑ नौक्रोवों निकाल देता है प्रकेला रह जाता 
है। केवल अकेना वह व्यक्ति रह जाता है ती उसे वहुतत्ती भडचनें पडती हैं, व्याधिया पडतीं 
हैं और उसे दु व होते है, बलेश हांते हैं। देखा क्रायके उपादानमें हर स्वितिमे क्रोयो वन 
रहा है । जिनको बाण करनेके योग्य क्रोय हानेरी श्रद्वति बनी हुई है वे किसी भी परि 
स्थितिमे हो, परवों विमित्त वना करके अयनेमे क्राब बना लेते हैं भर क्रोवत उत्तव कक्‍्पाय 
के द्वारा उमे दुख होते रहते है। जिनको मात्र क्याय भरा हुप्रा है वे प्राना सात रहने हैं 
तो हर जगह अपना धपयान महसूस करते हैँ । अपमान महसूम होनेस वष्ट महसूव हाता है । 
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जैसे बोई दस आदमी रास्तेम चले जा रह है, अपती धुनमे चले जा रह हैं । मानमे रहा 
बाले विसीने मनमे यह विचार बना लिया कि भर देखो इन लोगोने हमसे राम-राम नहीं 
किया । ऐसा विचार वरनेसे मनभे कपाय थ्रा जायगी भौर दुख होंगे। भरे वे तो स्वतत्र 
हू । उन पर बिगडनेसे उतवर क्रोध करनेसे तुम्हारा क्या बच नायंगा झौर उनपर बिगडने 
का अधिवार क्‍या ? व तो मस्त थे । अपने भाप झूमते हुए चले गए । 
कल्पनाएं ऐसी मरी हुई हैं कि मैं सवसे बढ़ा हू, ये मुझसे छोट है। ऐसा होनेके 
बारण उनकी परासना ऐसी बन गयी है वि उहू पलेश महसूस होता है । झरे २-४ लोग 
तेरी प्रशमा ही कर देंगे तो उससे क्या हो जायगा ? तू अपन॑मे यह सोच लेगा कि लोग मेरी 
इज्जत परते हैं। अर जो तेरी प्रशसा बरते है वे अपने क्पायसे, प्रपने स्वाथकः लिए, अपनी 
शा तिके लिय अपनी नेष्टा करते हैं। जिसवी भागयाचारवी प्रवृति है वह जहाँ प्रावश्यक्ता 
है वहाँ भी मायावा काम वरता है श्लौर जहा आवश्यकता नहीं है वहा भी मायाका काम 
बरता है । जहा जरूरत नही वहा भी मायावी प्रकृति पड गई ना। इसलिए चलनेमे, बठने 
मे, उठनेमे, बोलनेमें सवन्न मायावी बात क्सी न विसी रूपमे भ्राती रहती है । इस तरह तो 
है लोकप्रद्ृतिवी बात । किस क्पायवी प्रद्नति पड गई है वहा क्षाय उठती है श्लौर उठते 
ही समय वह भ्पना कुछ न बुछ ब्राश्नय बना लेता है। अब दखों तीन चीजें हैँ--निमित्त, 
आश्रय और उपादान | कमके उदय तो निमित्त होत हैं व उन निभित्तोक्रों पाकर विभावमे 
जब फैलते हैं. तब जिन बाह्य वस्तुवोबा ग्राश्य बना तेते है व ग्राश्रय है । जो ज्ञानमे आए 
अबबा जो सुतभ हो उसबा आ्राश्नय झरके यह जीव उपदान अपने विभावमे पुष्टि वरता है । 
जमे लोग कहते है वि एवं गुहर" होता है जो छिपवलीस बडा होता है। लोग वह बहन ८ 
वि उसत्री आदत होती है कि मनुप्योकों वाटता है और काटवर खुद मूत वर उसमें लौट 
जाता है । ऐसा लोग कत्ते हैं । पर हं क्या वहाँ ? बात यह है किः मुहरेको जब मूत्र करना 
होता है तो उसका मूल इस ढगसे होता है ति वह विसी चोजको वाटकर, दाँतोसे 'चबावर 
मूत्र करता है 3 ऐसा करनेसे ही वह मृन्र कर पाता है । उसवा ढांचा हो ऐमा होता है, उसको 
प्रद्ृति ही ऐसी होती है वि उसको ऐसा वरना पडता है। वह मनुग्यका ही केवल काटता हो, 
शुप्ती बात नही है। उसने झादनती यह झय ही बाद है। उसका मूत्र उनरता है जब किसी 
चीजरों वाटता है, चाट मनुष्य हो, चाहे लक्डी हा, चाह पत्थर हो वह उमे बा लेगा, उसे 
क्या तेगा तभी वह मूत्र बरता है । उसरा ऐसा भ्रद्नति व्यवहार होता है। इसी तरह जिस 
जीवमे विभाय उत्पन्न होना ह उसको यह पद्धति बनी होतो है वि परपदार्थोर्ों निमित्त 
दाजर वह अपने विभाव करता है । विभाव वरनेत्रा ढय ही झय है । परपदा्थोंक्े सम्बधने 
बिनाव बर दिया हो, ऐसा नहीं है। यह जीव जब विभाव उत्पन्त वरना है तो ऐसे ढगसे 
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ही कर पाता है। उपयोगसे सम्बंध बर लेता है और वह विशभाव कर लेता है, तब 
अशातिका वारण हमारी भूल है, भ्शातिका कारण हमारी गलती है । 

अपने ग्रापवी दृष्टि मिटावर वाह्मे दृष्टि बरके खुद हम उलमाते हैं। हम गलती 
बरते है उसका फल दुख होता है, प्रशांति होती है। मुभकों प्रशाति वरने वाजा दूसरा 
पदाय नही है । मेरी मशांतिका कारण मैं ही हु। मैंने हो बाह्य वस्तुबोकों सवल्प बरके 
अपना मान लिया है । वाद्य वस्तुवो रो ही मैंने निमित्त बना लिया है और परपदाथका 
बहाना वरते हैं, मोह बरते है । मोह बनाकर ही मैं दुखी होता हू । 

बभी धरमे माँ को गुस्सा प्रा रहो हो तो यदि वह बुछ कहगी गा उगलेगी तो 
ग्रुम्मा ही उगलेगी श्र जो कुछ वहना होगा गुस्सेमें हो कहेगी । 

बच्चा मिल गया, बच्ची मिल गई कोई भी बहाना करने वह माँ उस बच्चेपर 
गुस्सा घरेगी । वह उस बच्चा भ्रपवा बच्चीवों पीटेगी भी । यद्यत्रि वहां पर बच्चे पब्रथवा 
बच्चोका वसूर वुछ नही है फिर भी माँ उनज्ो पीटतो है । 

प्रर बढ़े घरानेम नौकर चाकर चतुर होते हैं॥ एक थादूजों थे । वे गुस्सा बहुत हो 
ज ते थे। वह नौकर जद कभी देखता था 9 बाबूजी गुस्सामे है तो वह उनके सामय नहीं 
जाता था । वह जानता था कि यदि हम उनके सामने जावेंगे तो सारा ग्रुरक्षा हमारे ऊपर 
ही उतार देंगे। चाहे बाबू जी निसी दूसर पर ही गुस्सा हो, पर बह नौकर उनके सामने 
नही पदगा | वह सममता है वि गुस्सेवा उबाल प्रा रहा है। यदि कही मैं उनके सामने 
पहुच गया तो सारा गुस्सा हमार ऊपर हो उतार देंगे। प्रण्योदयमे बुछ सामथ्य पाया तो 
जिस चाहे पर जो चाहे करनेदा प्रयत्न बर दना है मोही । 

एक नदीमें एवं बकरी पानी पी रदी थी । उपर भेड पानी पी रहा था। भेड होता 
है बबरीवा दुश्मन । भेड वक्रीके बच्चेसे बहता है कि भरे मैं तो पानी पी रहा हू झोर 
तू पानी पी कर गदा पानी वर रहा है। बवरीके बच्चेने बहा वि महाराज झ्राप ती ऊपर 
बा स्वच्छ पानी पी रहे हैं, में ता नं।चेके ढतावक्ा पानी पी रही हू । भेड गुस्सेमे झ्रा गया 
श्रौर बोला कि प्र तू नही पी रहा है तो तेरा नाप पी रहा है । होगा । ऐसा वहुकर बच्चे 
पर घावा बोल दिया व मार डाला । ऐसे ही जब क्याय बढवी है, होती है तब किसी भी 
प्रसक्त परपदायकों आश्रय करके क्पाय बन जाती है । तब पदाथ बसे हूँ ? ये सब तू भूल 
जाता है। पदाथ स्वतत्र है, अपने रूपत्रे हैं, हपाय रखने वाने व्यक्ति सब भूल जाते हैं, 
घपाय वालोगो ऐसा हो नजर झाता है जिमसे उनको वहु नजर वपायमे बल देती है। 
जैसा पात्र है उसवा वैसा ही उयराल निकलेगा । बहने है कि उसको नि्ित्तने किया | प्ररे 
निमित्त ने नहीं किया उसे करने को था सो किया | यह तो बनना ही घा। कमोंवा उदय 
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में तो विवारोवा स्पथ भी नहीं है। यह परम शुद्ध, निश्चयवी बात चल रही है ! इसवो 
ही बात मान लेवों बोई तो ब्रह्माइंत झादि धत्र अ्भिप्राय खड़े हो जाते ह। मैं प्रात्मस्वहूप 
बौसा हू, यह स्वभावदृष्टिमे ही दिखता है। जिस माँ वा लड़का बहुत अच्छा चल रहा है । 
साल ६ माह बादमे यदि वह जुवारी लडवेके सग्रमे श्रा।स उसके जुबारीका प्रसय छग गया, तब 
एप बुढ़िया स्त्री कहने लगी वि देखा तुम्हारा लड़का जुवा खेलता है। उस लडकवो मा मे 
बहा कि नहीं, मेरा लडवा जुवा नहीं जलता है । वह जुबा खेलनवा न्यसन ता उस दूमर 
लडकेशा है मेरमे नहीं है। मतलब यह दै वि वह प्रपने लडबेको दसा ही सुशील समभती 
है जया कि प्रारम्भमे था । वह स्त्रो अपने लब्वेक प॥्रति वहती है वि मेर लडकनों सोहपत 
में रबवर इम हूसर लडबेने जुबा मिखना दिया है। यह जुदा सेजनेशे आदत उप्त दुसरे 
खड़े में द्वी है, मेरे लडकेमे मही है । इसी तरहसे ,विवेवी जीव इस चैत"य ध्यत््मावों राहुन 
स्वरूप, सावमय, भायस्वरूप मानता है इस प्रात्मामें कोई विकार नहीं है, इसमें पुण्यवाप 
नहां, रागद्वेप पही । बोरई कहे वाह वतमानमे तो ये सत्र हैं । झर यह कर्मोवी अशृत्ति है, मेरी 
प्रशति नहीं । रागबी झादत तो कक्‍मंसि है। दंपती प्रकृति वर्मोंस है। ऐसे निमित्तपर 
आरोप बिया गया है प्रपनी खराबियाका । जी श्रपोतों शुद्ध, स्वच्छ देखता है उसमें वपायभाव 
और पुण्य, पापका स्पश ही है। सो ऐसी वस्तुस्थिति मेरी ह्ोवे श्रयात्‌ श्रविकार हावे । 
वही परपदायम, कद्दी नैमित्तिव भावम, कही झपने प्रदेशामे--यह मैं हु, यह मरा है, इससे 
हो मेरा भगा है, इस ही में रमना चाहिए इस प्रशारवे भाव उत्पय ने हो। मैं श्ञानमात्रका 
अनुभय वर्षों, भातदष्टिम २7, इस प्रवारके भाव उत्पन्न होना चाहिए । बहते हैं ना वि “जो 
वोजे सो फपे ।/ प्ररे समाचगे कोई काम बरत हा तो यदि बोई पूछे पि भमुतर वाम व्रत 
हो जो बोले हि ह हाँ मैं बरता हू सोई फसेथा। घरम समाजमें, दशम जा बोलेगा वही 
फुसेगा । विसीसे पूछा--भैया | स्वस्पनगरवा रास्ता वीयसा है ? बतावा । वह बालगा वि 
इस रास्नेसे घने आयो, स्वेस्पनगर मिल जायग्रा | उही नहीं जरा शाग चलकर थोडासा बता 
हो । इस तरहसे यह फंस जायगा श्रौर यदि रास्ता बतातातो तने फमता । ऐस ही जो पर 
द्रब्यामि रण बरता है सोई फमता है | 

सुना द्वागा ति एक साधु थे। राजा वदना वरवे उसके प्रास बठ गया । साधुने 
पूछा विः बोलो बया बाहने हो ? राजा बीला, “महाराज मेर काई बन्चा नहा है, एंव' बच्चा 
हा जाय यह मैं चाहता है। साधुने वहा वि अ्रच्छा जावो, एक बच्चा हो जायगा। इस 
प्रवारसे श्राशीवद मिल गया। राता घर आया, धरमें रहने लगा | साधुते १४-२० दिये 
बादमे टेसा हि रानीके अ्रभी गभ नहीं है, वोई मरता हो ता उसे गवम वेज दें | उस समय 
क्यो जाके नाड़ी कका शा । छि+ गान्नके सीचा सि अच्ष्ता चो सह जी मरवर रॉनीये परटमे 
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पहुंच । सुद साधु मर गया और रानीके पैटमे पहुच गया । भव साधु गभमे पडा हुआ्ला मोचता 
है कि मैं गसे वैसे निक्‍्लू ? साधु परेशान था। बह मनमे विचार करता है वि' यदि मैं 
वचन न दे देता तो ठीक़ था। वह साधु बार बार विचार वरता है कि मैं श्रव निवलू । 
साधु गर्भमे बच्चेके रूपमे पडा हुप्रा है । वह सोचता है कि यदि मैंने वचन न दे दिया होना 
तो झाज यह परेशानी नहीं होतो | भ्रच्छा भ्रब॒ मैं जब बाहर निकलूगा तो बोलूगा नहीं । 
बच्चेके रूपमे साथु बाहर निकल आया । सात झ्राठ वषवा हो गया, बच्चा बोलता ही नही । 
राजा परेशान हो गया । बोता कि लडवा तो हुग्न। पर गृर्ा हुआ । इसे जो ठीक बर देगा उसे 
मैं वहुतमा धन दूगा । एक दिन बच्चा बगीचेमे घूमता हुआ पहुच गया । वहाँ पर देखा वि 
एक चिडीमार जाल बिदाएं हुए बैठा था । और श्रव यहाँ चिडिया “ ही है ऐसा सममप्तर 
जालवी तह करके जानेबी तंयारी वर रहा था। दतनेमे ही एव. चिड़िया जो कि पेडवे 
ऊपर बैठी हुई थी, बोल उठी । श्रव चिडिया पवइने दालेने जाल फैताया भ्रौर उस पक्षीती 
जानमभे फाँस लिया । तब राजबुमार एक्दमसे बोल उठा कि “जो बोने सो फ्से ।” श्रद वदा 
था चिडीमारने समझ लिया कि राजकुमार ठोनने लगा । वह राजाके पास गया। राजानों 
खबर दी कि राजकुमार बोलते है। इत्तना सुनकर राजाने १० गाँव इनाममे दे दिया | भ्रम 
राजयुमार घर आया । राजाने देखा कि बच्चा तो बोलता ही नही है। राजा बोला--परे 
पक्षी मारे वाले भी मुमसे दिल्वगी करते है। राजाने ब्रोव बरके चिडीमारकों फौँसी वी 
सजा सुना दी । झव चिडीमारसे राजाने पूछा कि तुझे जो चोज चाहिये सो बोल । 
जिडीमार बोला कि महाराज हमे कुछ नही चाहिए, केबल ५ मिनटके तिए श्राप झपने बच्चे 
से मिला दीजिए । राजाने बच्चेम मिला दिया । चिडीमार बच्चेमे बोला कि ह राजबुमार । 
मैंने कभी जिदगोमे झूठ नहीं बोला, पर आज मैं भूछा बन रहा हू । खैर, भ्रव तो मेरा जोवन 
समाप्त ही हो रहा है परतु तुमसे विनय यह है कि जो शब्द बगीचेमें वहे थे वही कह दीजिए । 
बच्चेने वही शब्द बोल दिया | १० मिनट सत्र उस बच्चेने छोटासा भाषण भी दिया । बाद 
में बच्चेने दताया कि' देखो पहले में साधु था। राजा दशन करने गए । हमने राजाको दशन 
दियो था। राजासे मैंने बोल दिया था इसलिए मैं फस गया। इसलिए मैंने बोलना बद 
भर दिया था | इस तरहसे सारा उिस्सा बच्चेने सुना दिया । 
देखिए रांजासे साधुने बोल लिया तो साधु फस गया, पक्षीने बगोचेमें बोल दिया तो 
पक्षी फस गया और चिडीमारने राजवुमार्से बोल दिया तो चिडीमार फंस गया। इ््प 
लिए इस जगतमें जो बोलता है वही फमता है । यदि ज्यादा बोल-चाल जगतमें रखते हो तो 
दाग ब्ढेंगे, द्वेप बढेंगे। क्तिने ही लोग ऐसे होते हैं जो दसो दिन तब बच्चोसे मही बोलते 
हैं। बच्चे पढने लिखने, खेलने कूदने सभी जगह आते जाते हैं, पर उाे सहन ही 
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बोलते है । उन पन्‍्चांसे उनका स्पश भो है। उससे बह ग्रनासक्ति करता है तो पराधीन नही 
होता है झौर यदि आमक्ति वरता है तो पराघीन हो जाता है । श्रव बताया वि. परिवारम 
जिनते लोग है उनसे इस आत्माका क्या सम्बंध है ? यदि बोई सम्बंध हो तो बतलाओ।। 
बापवी आत्मा पुन्रकी झा माप्ते क्या सम्बंध है ?,यदि वोई सम्बन्ध हो तो बतलाडो । श्रव 
दसो कोई सपूत है, पिताका प्राज्ञावारी है तो पिताकों दुख है या सुख । दुख ज्यादा है । पुत् 
श्रगर बुपूत है, भ्र्यायी है तो पिताकों दुख है या नहीं ॥ नहीं की बात विशेष है । चुपूत्तसे 
दुख मिट जायगा । वह घन बरबाद बरने वाला होता है तो अदानतमे लिख दें कि बच्चेवा 
हमसे बोई सम्बंध नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हु। बस दुख मिट गया । और यहि 
लडबा सपुत है, श्राशाकारी है, बडा विनयशोल हं, तो उसके प्रति राग करवे बाप श्रम ही 
श्रम तो उठायगा आराम कहाँ पायगा ? 
भ्रच्ठा यह बताप्रो कि यदि पुत्र सपूत होगा, ग्राज्ञायारी होगा तो बाप दुखी होगा या 
नहीं ? दुखी होगा । वैसे ? थच्द्धा देखो यति पुश्न सपृत होगा झ्रानाकारी व विनयशीज होगा 
तो उसे सुखी करनेके लिये वाप झ्रथक परिश्रम कर वलेशमे पड़ा रहगा और यदि पुत्र बुपूत 
“ है तो उसके बाय यह प्रसिद्धि करके कि इससे मेरा सम्बंध नही, छुट्टी पा लेगा । दसो दु ख 
सपूनमें है कि उपूत्मे है ? यदि पुत्र सपूत होगा वो मोह होगा झौर मोहमे तो क्वलेश प्रवश्य 
दंगे । भर यदि पुत्र कुपूत है वो न तो मोह ही बढ़ेगा श्रोर न कलेश ही हांगे । ग्रे दखों 
समीत बजाने याते चार जने है । बोई तबला, बोई सरगी, कोई मजीरा कोई हारमोतियम 
बजाता है । और सब झलग प्रलग गाँवक हैं । परिचय भी नही है तो भी समीत विपयते 
कारण एक दूसरंती तारीफ करगे । इस तरहसे ४-५ मिनटम ही उनमे परस्पर सम्बंध हो 
जायगा | उनम परस्पर दोस्ती हो जावेगी । सबमे झ्रापसमे बोल चाल हो जायगो । श्रय देखो 
समीतके विषयमे हो उनमे बोवचाल हुई ना । अब्र दखो वे झ्रापसमें फस गए । व एक टूसर 
को भोजनादिके लिए भी निमत्रित करेंगे। इस प्रकार उनके बीचमे घनिष्ट सम्बंध हो जायगा । 
अरे यह सब सम्बंध क्‍या है, यह सब खाक है । ऐसा बरनेसे तू मोहम कमा रहगा, 
तु आजीवन कलेश रहग । भरे तू तो परसायमे शुद्ध स्वच्छ, चानस्वरूप है, तरेम तो बनेशा 
वा नाम नही, फिर क्यो जगजालमे [कक्‍्सकर वलेश श्राप्त कर रहा है । रुस्‍न योग्य काम तो 
तत्त्वहृष्टि है । मो उसरी ही रुचि कर अपगमे सुखा होग्नो । वत्वोम भय भ्राय नाना मत ह। 
कहते हैं कि मुस्निम तत्त्व यह है, जैन तत्व यह है, बौद्ध तत्त्व यह है । अझर यह क्या है ? 
व्यथम नाना पकारके विवाद वढाते है । वोई किसी अ्कारके विचार मानता है, कोई किसी 
प्रकारके । कोई कोई हनुमानची को बदरक सुख याला व पूछ वाला पह्ध्त हैं। जन लोग 
बहते है कि हनुमात इतने सुदर थे कि उतके समान सुदर उस समय पाई नहीं था। 
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जैनसिद्धातमे तो बताया गया है कि वह एक वामदेव पदधारी प्रति सुदर राजा थे । घेर 
विनारोसे क्या मतलय ? आप अपनेयो तो देखें वि अपना स्वरूप बसा है ? श्रर्थात्‌ मैं श्रपने 
श्रापवों देखू दि मैं वैसा हू ? जो मैं हु वहीं समझू, यस इस ही में कत्यागग है । 

अर प्न्यकों देखनेना वोई मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन ती प्रपने क्‍प्रापको 
देखनेका है । मैं भ्रपने आपको देखू शोर श्रपनेम श्रपने लिए अपने झाप स्वयं सुखी होऊ । 
कही चले जानो सुख बही नहीं मिलेगा । जैसे यहाँ श्राप रात दिन भटकते हैं, फिर रातको 
६-१० बजेके लगभग प्राराम बरने धर प्राते हैं, सोते है । इसी तरह नाह्मपदार्थमि क्तिना 
हो भटब' लें, फिर अतमे अपन॑ घरमे, भ्पने आपके स्वषपमे ही शाति मिलगी | बाह्य बाह्य 
मी तो व्यवस्था नरते है पर अपनी व्यवस्था नही बर पाते है । 

देहातोमे तो भया हफ्तेमे एक. दिन हाट लगती है । सो कही देहातमे कोई अघबूढा 
झ्रादमी था। वह प्रादमी एवं दिन हाटमे साग भाजी खरीदने लगा । पढौसवी बहुवोंने भी 
साग खरीदनेफे लिए दो दो पैसे दे दिए। दो दो पश्तोऱी सब्दी खरीदना जाता था। पहले 
पडौसवी बहुवोंवे लिए खरीदता था। अतमे अपने लिए भी दो पसेकी सब्जी मोल ली । 
भ्राखिरमे बची हुई सब्जी थी तो वह खराब थी, सडो थो । वह सब्जी लेबर भोलीम डाल- 
कर घर गया । जब घरवो बहूने देखा ता बहा कि भ्रर यह खरात्र सब्जो क्यो लाए ? बोजला- 
पद्योसकी बहुवोके लिए पहले श्रच्छी भच्छी खरीद दिया क्र बादमे जो बची वह मैंने खरीद 
लिया । बहुसे वहा कि देखो में परोपार करता ह। बहूने बहा कि श्र पहल श्रपने लिए 
प्रच्छी सच्छी खरोद लेते, बादमे फिर दूसरोप्रे लिए लेत । पहले प्रपनी रक्षा करो बादमें 
दूमरेगी । अपनी रक्षा अपने झ्रात्मस्वभातक्की उपासना बरना है, उसवी दृष्टि रहते हुए परोप- 
बार विधा जावे तो वह महत्त्ववी बात है । 

भाई अपने स्वरूपकी तो खबर नहीं है और दूसरेको शोर आसकितिसे देख रहे हैं। 
है प्रात्मत्‌ | पहले श्रपने रवरूप को देखो, बादमे फिर श्रयकों देखो । श्रपनेको भूलकर द्वद्दको 
देखा इसे झाचायंति विवेक नही बतलाया है । बाहरमे क्रिया कलापमे भी रहो, पर उनमे 
मोई अपना स्वरूप मत समझो । यदि कोई समस्त मतोके विवल्पकों छोडकर अपने सत्यवा 
श्राग्रह कर ले वि मुझे जो अपने झाप विदा विद्ती प्रन्य जत्पके झश्रयवे श्रनुभूत होगा सो 
होम्रो, मैं स्वय ज्ञानमय पदाय हू । अत ज्ञानगी बात स्वय हो प्रकट हो जावगी ऐसे सत्यका 
धांग्रह कर ले निष्पस हांकर तो उसे स्वय सत्यका दशन होगा । जो संत्यका दशन हो किर 
जसीका लक्ष्य रखना सो हो शान्ति मुखका माय है । 

मूल तत्त्व तो प्रात्मा है। इस आत्माके बारमे ठीक ठाक मिशय जब नही हो पाता 
तब उस पआ्रात्माके बाबत व झ्रय बातोसे नाना मत बन गए ) तत्त्वोम नो मत मजहूब बन 
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गए । उसका मुल कारण यह हैं ति यह जिभासु झपने श्रापत्री आत्माका यथाथचान नही कर 
पाया । श्रात्माका यथाथज्ञान य हो पानेसे ही अनेतत मत बन छतते हैं। यह दशनका एक 
गहरा वियय है । वस्तुकों जाननेका उपाय स्थादूवाद है। कसी वस्तुवा सर्वांग निणय करा तो 
स्यथादवादसे ही कर सकते हो। 

जैसे उसी मनुष्यक सम्बन्ध जानकारी करते हो तो क्तिना कितना जानते हो ? 
यह पिता है, यह पुत्र ह, यह भाजा है यह घनी है, यह पदित है श्रनेक प्रजारबी बातोवी 
जातवारी बरते हो । जानते हो भ्रपैक्षा लगावर कि यह अमुकव्ा छिता है, यह प्रमुकता 
लड़वा है, यह अ्रमुकका भाजा है, यह भ्रमुकत्ा मामा है- ये सारी बानें तो अपेसा लगाकर 
जानते हो । इस प्रकारसे यदि अनेक वॉरें जानते हो तब उनवी सारो बातावी जानवारी 
होती है । इसी तरह ब्रात्मात्रे विपयमें जब सवप्रक्नारसे दृष्टि दोग तभी श्रात्माका पूरा रहस्य 
समममे झायगा । जब जीवके वर्यायमें तथा आात्मस्वभावम दृष्टि दागे तभी दोनामें ग्रन्तर 
समभरमें झ्ायगा । जब्र जीवक मात्र लशणमें दृष्टि दोग ता तुम्ह पत्ता चलेगा कि जीबवा लक्षण 
है चैतय श्रौर यदि इस चैतन्यस्वभावमें दृष्टि दो तो नानारूप इसमें नहीं नजर ग्राते हैं । 
यदि झपने इस खैत-यस्वभावमे दृष्टि दो तो झद्त समभम ग्रावेगा, व्यक्तित्व नजर नहीं 
आ्रायगा । भरे यह चैनन्यस्वभाव तो ग्रद्वेत दे । इसमे कियी दूसरेका प्रवेश नहीं है तय फिर 
इसवा नाना रूपामे भ्रठु)व क्‍यों है ? पत्येत्र ज।बबा शपना स्वरप यारा यारा है। यह 
बात तो तुम्ह तब समभमे झावेगी जब कि प्रपने श्रात दस्वरूपम हृष्टि दा। इस तरहसे जीवव 
बार॑मे नाना बातें स्पाद्ादसे विदित होतीं हैं । पर उनमसे किसी एक्सो पत्र लो या किसी 
अपेक्षा किसी अ्रय श्रपेलाका मिलान कर दो तो दसो दि थाना मत बने गए है | और उन 
नाना मतोंके जिवादमे पब्नेमे बेवल वलह हो मितगा । उनसे आव्मासे शाति नहीं मिलेगी। 
आ्रात्माकों शानि तो अपने ग्रापके दशनमे होती है । और यदि शाति नहीं मिलती हैं तो समभो 
वि उसता निमित्त बोई झय है, क्योकि झ्रात्मा तो स्वयं स्वयके लिय श्रनातुल स्वरूप है। 

यदि अपनेम कल्याणकी भावना है त्तो अपने अतरणमे स्थित चानके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करने पल्याण प्राप्त कर सकत हो । एवं बत प्रसिद्ध ह कि शिवभूति नामके एवं मुनि थे । 
उनको पहन गुर महाराजने यह बिखाया कि “मा तुप भा रुप // इसका अथ यह है जि राग 
ह्वेप मत करा । कुछ समय तक शिवभूति मुनि मा तुप, मा रुप रटते रह | वे ओर सब शब्द 
तो भूल गए पर तुप माप शब्द ही केवव याद रह गया । तुप माप वापमें मुधय प है । 
मा तुप, मा रुप, तुष माप रटवते रहे, पर उाह ज्ञान नहीं हो पाया । एवं दिन बात जा रह 
थे | मागम एक महिला मिली । वह महिला उरदकी दाल धो रहो थी । तो उरद वी दाव 
तो जानत हारे जो महीन पीसी जानी हू, उस दालमें मसाले डाले जात है । उस दाल 
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पिट्टो बरते है। तो पिट्टी बन नेवे लिए जो वहू उरद घो रही थी वह रुफेद सफेद रह गए 
थें। जब शिवभूति महाराजने उस सफेद सफेद दालको झ्राग व उरदबे छिलवाकों भ्रतग 
देखा तो ज्ञान हो गया । उहोने देखा वि ये छिलके तो सब प्रवटमे अलग शलग हैं, पर जब 
दालमे भी लगे थे तब भो वे पलग हो थे | इसो तरह यह रह तो छितेबे मानिद है झोर 
प्रात्मा दालके मानिन्द है | देहमे रहता हुआ भी यह भात्मा देहसे झलग है । शरीर व राग 
द्ेषोके बीचमे फसा हुप्ना यह आत्मा है, फिर भी प्रात्मा तो दालवे माफित स्वच्छ है शोर 
यह सब उपाधि उरदया छिलका है । इस समस्त ममटावे बोचमे यह प्ात्मा फसा होनेपर 
भी उन सबसे न्‍्यारा है । ऐसा जिहोंने यारा झपने झापकों नही समझ पाया है उनकी बद्दो 
बुगति होती है । मैं प्रात्मा कसा हु झोर वया हू ? इसरा पता जिह रहता ऐ उन छोवो 
के विषयक्पाय समाप्त हो जाते है । इस जगतमे जो अपने जशात्मतत््वमों भूत गये हैं उनरी 
दु पी यह वहानी है। सो यदि बोई ज्ञानके साहित्यित्र मागमे नहीं !पढा भौर यदि भ्रपने 
आत्मतत््वको समझ गया है, भपने भापवों समझ गया है, तो उम्रे जीवनमे बलेग नही होंगे ! 
उसवी णीवगमे दु सकी कहानी यही बनेगी, सदव प्रसन्नता श्रौर भानद रहे | वि“तु इसमें 
सत्यका पूर्ण प्राग्रह करना पडता है । है भाई, ऐसा श्राग्नह करनेके लिए निष्पक्ष भाववी जरूब 
रत है । भ्तरमे शुद्ध झ्रात्मबल्याणकी भावना हो तो उस प्ात्माके दशा झपने श्राप हो जाते 
है । मुझे वरना क्या है ? मै स्वत सिद्ध परिपूा पदाथ हू, स्वश्पत्त उताय हू । ग्रत भव यह 
मैं भात्मा अपने प्रापके भ्रात्मस्वरूपवी दृष्टि करके अत आपमे रमू और सत्यस्वरूप बन 
जाऊ । हि 
यह प्रन्तजगंत, इस जगतऊक़ी बात नहीं यह रहे है जो मुभसे “यारा श्रपनी सत्ता 
लिए हुए है, कितु श्रण्ने भ्रापमें उठने वाले जो वल्लोल है, रागद्वेप श्रादि जो परिणाम हैं 
उनको बह रहे है वि यह जो जगत है, यह जो मेरी दुनिया है यह हर्पादिक वासनासे उत्पन्न 
होता है, यह श्रतजगत राग है, यह्‌ विषयवपाय स्वरूप है । मोहो लोग बहूते हैं ना किसीका 
इृष्ट गुजर जाय तो कि मेरी दुनिया मिट गयी । देखो केवल पुरुषके बारमे, “यक्तिके बारमे 
फहपयाएँ बनाकर दु खी होते है । भ्रौर कहते कि मेरी दुनिया मिट गई । बाहरमे इसका बुछ् 
है ही नहीं, मिठेगा क्‍या ? हा जसी कल्पयायें करता था पहिले, श्रव वे गही हो पाती, यही 
उसवी दुनियाका मिटना कहलाता है | जो पहले बल्पनायें थी वह तो भव नही रही । भब 
तो केवल उस इृष्टकों ही ्रपना सवस्व मानवर दुखी हो रहा है । इससे वह अपने दृष्टके 
मिट जानेसे ही यह सममता है वि दुनिया मिट गयी । क्या मिट गया ? कोई फ्सीरे शरीरसे 
प्रेम करता है वया ? भरे उस मर जाने वलिका घरमे कुछ रमखा रहगा क्या ? चाह वह खूब 
कमाता था, प्रचछी तरहसे परिवारका पालन करता था। खूब धन दोलत एकत्रित मर लो 
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थी, पर है भाई वह इप्ट यदि मर गया कै. नो उसके शरोरमे भी कोई प्रेम नही उर्ता। 
अरे देखा यदि कोई मर जाता है तो मुर्दाकों उठानेके लिए. बभी कोइ पच लाग जात हैं. तो 
धरके बच्ची स्त्री इत्यादि सब रोन है । 'रोतें हुए कहते हैं कि श्रर इस मरेको कहा लिप जय 
रह हो ? यदि वे लोग वह दें कि भ्रच्डा नही लिय जाते तो फ्रि वे घरवे ही सब हाथ णोड 
बहेंग कि हृपा वर प्रब ले जाइयेगा | देखो, न तो किसीका नेहसें प्रेम है और न झ्रा-माप्ते प्रेम 
है । भ्रौर फिर ये रोगा घोना क्या है ? इससे क्या लाभ ? इस मिट जाने वाले शरीरसे कौन 
प्रेम करता है ? तुझे दस शरीरमसे प्रेम बरनसे कोई लाभ नही । तुम तो झआात्मासे प्रेम करना 
आाहिए । मो आत्मासे भी प्रेम कौन करता है ? यह झात्मा तो चतयस्वरूप पदाथ है सबसे 
निराला है । णैसा यह ह॑ तमा ही जगतके अन्य चेतन पदाय हूं। उस चेतनस भी कौन प्रेम 
करता है ? इस जीवबी दुनिया तो झपना अपना अतविकल्प है । ह झात्मन | यह दुनिया 
कही बाहर नही है, भ्रपनी वल्पनाश्रोसे ही यह बात उठती है कि दुनिया वही श्रय है। 
वल्पताझोके उठनेसे ही पहिले उठते वाली वल्पनावकि न हानेपर कहत है वि हाथ दुनिया 
लुट गई । 

एक मनुष्य लखपति है, उसको यदि एक हजारवा नुत्सान उठाना पड़ गया तो उसकी 
शवल मूरत देखो तो वह उदास्त, दुग्वी, लुटा हुआ नजर प्राथगा । और जिस भनुष्यवी 
ग्राठमे केवता एक हजार ही झुपये हैं, अधिक नही है श्रौर अ्रमर एक हजारका लाभ हो जावे 
तो वह प्रसन होता है । बह तो प्रसन चित्त रहता है खुशियाँ माता हुआ रहता है ॥ देखो 
उससे लगभग ४६ भ्रुना श्रधिक घन है फिर भी वह श्रष्िक दु खी, व्याकुत परेणान हो जाता 
हू श्रौर जिसके पास बिल्कुल थोडा साधन है वह हमना हुश्ना, खुशियाँ मनाता हुआ रहता है । 
तो भाई कहपनाएु जहाँ जैसी जगी बहा उसवी यही दुनिया है । अरे भाई व्यथवी बल्पनाए 
न करो | देवों २४ घट व्यथवी वल्पताश्रोमे ही पड़े रहत हो और दुखो हुआ करते हो ? 
भाई इन २४ घटामे २ विनटका समय तो परमाथमे दो । यदि २ मिनटका ही समय पर 
माथमे दे दो तो जीवन सफत हो जायगा । २४ घट आ्रातब्यानमे ही जगा रहे तो उसका क्या 
जीवन है ? इस स्थितिमे रहो कि २४ घटमे कुछ मिनट तो अपन श्रात्मचितनमे लगा सरी । 
सत्य और अ्संत्यया निणय करलो शौर अपनेको सत्यमे सुरक्षित कर लो । वह सत्य है । इृद्ध 
चत-यमात्र एक वस्तु अपनेवों सससे निरावा समझो और यह समभो कि मेरा विसीसे कोई 
भी सम्बंध नहीं है । सचमुच मैं कुछ नही हू, वेवन चैन यस्वरूप, ज्ञानमात्र, ज्ञावानदधतन एंव 
चस्तु हू, ऐसा अपने आ्रापकों तिरखों ता जीवत सफल हो जायगा । 

अर भाई जिन पदार्थोस राग वर रह हो, मोह बाग रह हो वे वुछ्ध नही है । जमे 
तुम स्वतन्न हो वमे ही व॑ सब है। अपने झ्ापम २ मितट तक ऐसा झपने की ग 
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बितन्‌ करों कि बाह्य वस्तुप्नोका ध्यान न खस्तो | केवल अपने झ्रात्मस्वरूपकों ही अपने 
सामने रखो तो जितने भी विकल्प हैं, दुख हैं श्माप्त हो जावेंग। जैसे पहले बताया था 
दि प्रत्येव चौजमे ई बातें हुआ करती है-+(१) शब्द, (२) भर्थ, (३) ज्ञान । इसी तरह 
पुत्र ३ होते है--शब्दपुत्र (२) अ्रथपुत्र (३) चानपुत्र | बताग्रो कौनसो पुत्र भ्रपना तुमने इन 
तीजोमे माना हैं? तुम्हारा शब्दपुऋ है क्या, नहीं। अर॑ पूर्ण केवल शब्दोमे लिखा ह्प्ा है्‌ 
वह पुत्र, नही। हैं ॥ तों तुम्हारा। अरधेपुंत् है कया ? जो दो' हाथ झौर दो पैर वॉला है। परे 
यहू-पुश्र;तो श्रपते। खुदकें कपायमें रहने वॉला है, स्वार्थी है। इसलिए यह पुश्र भी तुम्हारा, 
मही,है, नप्हो।मक्ताहै तो उस पुत्नके बरिमे जो'ज्ञान बनता है वहें ज्ञानंपुत्र हों तुम्हारा: पुत्र 
है; । ।यह/शतनपुत्र-जिग वक्‍त है संस वक्‍त ही तुम्होंरा है. प्रयथा वह भी नही है, क्योकि वह 
तो लप्वर-है, शिंद'जाते वाला है । और परमार्थेम देखी तो' जब ज्ञानपुत्र है तब भी वह, 
तुम्हारा तही है। तुम'तो प्र हो,' ज्ञानपुत्र अन्न व है। श्राकुलताएँ' क्‍यों उत्पन्न हो, नाठी मु 
हैं(?? गेनराग देध प्रार्दि भाव कसे उत्पन हो जाते है ? केवल कतंपनास॑ । ' उनके सिटमेवा 
उपाय ज्ञानोएयोगरहै। भैया | देखो जब 4 मदिस्मे पूजनके लिंए, स्वाध्यायके लिए, ध्मवे 
लिए-सत्तगके लिए, शाठे'है तो वहाँ पर इसीलिये तो जातें' है कि रागद्विपुका उपयोग बदसे, 
ज्ञान हफ्मोगे।हो । ग्रदि रागग्ेधाविकी बातें करते है वहाँ तो उन बातीसे ग्राकुलताएँ उत्पूत .. 
हद कोगीशज्लौराचह्म उप्नागे विसि उजगह आवुलिता दूर करनेका उपाये बनायगा / मद्रिस्मे पूर्जन ह 
मस्केरजातें हैं तो सत्सगत्ते] घम्पालनमे॥ धर्मव्ययहार्में उनके रामद्रेपादिक विवारोंमे शत्तर तो 
कुछ-पुड, जादा है । इन रागदेपोंस।छुटकाएँ प्राप्त' बरमेके लिए हो त्यवहारधरमका पालन 
किफ्मज़ाताके मदिरसे पूजत/व रने जानां है--इस भाव॑तीसे हो प्राय भ्रहकारको भावना ह 
सम्पपता/हो ज्ञाती। है । दंखो जिरीको जिस कामसे'" प्रेम है उसको उस काम॑से मतलब हैं, कामके 
करने वालेसे,मतलड़ नही है । व्यवहारंधर्मकी परम्प॑ररो चलती हैं उससे ही विवेवीकी समाजमे 
मतज्नब-ँि वायवर्चायों ह पक्षसे ऋतलब नहीं।। देखो भगवानके दशरन पूजन क्रनेंके लिए मदिर 
प्रमिके वास्त्े स्नाताइरते हैं तमीसधमपालन हों रहा है'। मदिरम प्रानेकें लिये भक्त नगे पैर 
मास्थूरकृलवातहै जगीगनिर्रवर्गनिर्रति कर +'प्रभुभक्ति करनेसे दया, हंप, भीह तथा अह- 
कार इत्यादिवी:-भावताएं समाप्ल हेसी हैं। लोग ऐसा संमंते ह. कि घमका पालन करमेसे 
हम झौर हमाड़ी, सम्ातउप्रसमे 'हकर + अपना” कल्याश कर संग । यही सोचकर वे घमवा 
पालतू रते हैंगे घममे। १8ते हैंता - यह तो व्यवहार परंम्परीकी बांत ठीक है, विन्तु उसमे भी 
परमदपमर्य बचे तो वह भी व्यवहार धर्म है। ' 

बास्तह॒मेतभक्तगा-मह प्रयोजन है' कि वह रागदरेपप्ते बैच जावे और औत्माका अ्रहित 
बरतेदनसी जो विपयव्नाय हैं उनको 'दुर कर दवे । बस पूजा आदिका भहौ प्रयोजन है । ' 
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अबितमे जो प्रानद समाया हुआ्ला 'होता है, उसका अनर्थें करने वाले थे विपग्रश्पाय ही होने 
है । उन विधयक्पायसि दूर होंनेके लिए हमे धंमव्यवहार करना है । देखा जो भनुष्य भग 

ब्रानके दशन करनेके लिए मंदिर आते है वे मदिर आर्नेकी तैयारोमे घरपर ही धमवा पालन 
करते हैं । बयोकि स्नान करते है श्रौर स्‍्नाने करनेके! बाद यह भावता बनती है वि हम भग 

वानके दशन इरेंगे, धमका काम बरेंगे। यह प्रयोजन जो मनमे बसो होता है तो यही धमवा 
पालन वहाँ है। / 8४/ 7 दल 

!  मदिरके भ्रदर'गए तो क्या बातें करते है कि प्राज तुम्हार घरमे क्या खाना बना 
था-क्या।प्रार्ज हो रहा है, शौमवो क्‍या खानी बनेगा, मुकदमेव[ क्‍या हुप्ना इत्यादि अनेक 
प्रक)रवी व्यश्वी बातें एक / दूसरेसे करते हैं । देंखो भाई हम लोग वितने विस्द्ध बन गए? 
कहाँ तो हम घीतररांग'भगवानके दशन करन, भ्रपंन सकक्‍ल्प विकत्प दूर करने प्रौर श्रपनेको 
स्वच्छाद करनेके लिए/मदिर गए थे और कहाँ रागदईपवी दातें करने लग । श्र प्रभुपर प्रगर 
न्यौद्धावर हो जाग्रोगे तो दर्शन मिलेगा श्रॉर' यदि रागद्वेपोरपर ही पड़े रहे तो प्रभुगा दशन 
नहीं हो पायेगा (, रागद्वेपोमे पडे रहना ही विर्वल्प है । यहे स्थिति श्रोपाधिक है, विनश्वर 
है । मेरी जो-चीज है, मेरा जो परिणमन है वह मेर स्वेरूपके भ्रनुकूल ही होता है । 

-* मेरी थीज मुझे ही दुखिते कर दे, यह तो बडे गजबकी बात है । फिर मेरी, चीज 
कहाँ रहेगी ? मेरी चीज मुझे ही 'दुखित कर दे तो मेंसो क्से ? य रागठेप, मान, माया, मोह, 
विष्र॒यरूपाय ही भुझे दुखित करते हैं, तो ये ' सब मेरे नहीं हैं । मेरा तो केवल मैं हू ।, मेरा 
वह, नही है जो मुझे 'दु खी बरें तो मेरा वह क्या है ? मरा है वह मेरा रवभाव । मैं तो केवल 
स्वभावसूय हू भ्ौर बाकी सब मैं नहीं हू । जो मैं हु वह श्रनादि हु झनन्त हू, भ्रचल हू, 
प्रपने श्रापके, ही हारा भनुभवमे पाने योग्य हू । एसा मैं तत्त्व स्वभावमात्र हू, म यही स्वरूप 
सवस्‍््व॒ लिए रहता हू, इमके श्रागे मेरा कुछ नहीं है। इस ग्रात्मस्वहपके दर्शन बरनेसे 
सब सकृप विकल्‍प क्षीण हो जाते है, नष्ट हो जाते है । हम प्रभुके दशन करते है क्कि कहसे 
हमझो दशनमान्रसे यह संदेश मिलता है कि ह प्रभो श्राप चक्रवर्ती थे, आपके पास बहुत बडा 
साम्राज्य था । प्रापये ज्ञान दुआ, औपने घभव विभूतिकों नहीं चाहा । उसको आपने असार 
समम्ा ।,उस चैमइ विभूनिमे श्राप नहीं फंसे, अलग ही रहे ओर अपने श्रापकों ही श्रपने 
उपयोगमे लगाया । ग्राज आप जगतमे पूज्य बन यए। हैं प्रभों । मे ग्रात्मा भी झापके ही सहृश 
हूं । जैसे, श्राप है वैसा ही म ह ॥इस जगतके जीवका असली स्वरूप ही एसा है । ह झरात्मत्‌ 
तू मान्नात समाय प्रपनेकी निरख ।(तू अपनेकों येह्‌ समझ कि मे भगवान सहंश हू। इस 
श्रौपपघिक विनश्वर ग्रन्तर जगवृक़ो त्याय करके अपने निर्वोण्स्वरूप श्रात्मस्वभावकों निरखू 
ता मेरा कत्याण है और बाह्य दातोम॑ फ्सनेस मेरा वल्याण नही है। 


का 
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आचायोवा उपदेश है कि समारवा त्याग वरो, ससारवों छोड दो | ससारवों छोडना 
चहलाता क्या है और मसार कहलाता कक्‍्यीं है ? बया ससार इस दुनियावी जगहबा नाम 
है ? क्या इस लोकका नाम समार है ?े श्रगर इस दुनियावी जगहका नाम ससार है और इस 
लोकका नाम ससार है तो इसको छोडक्र कहां जाओ्रोग ? क्या बोई झलोकम पहुत जाझोंगे ? 
जगतका“ नाम ससार नहीं है, कितु रागद्वेघती जो वासना बने, बस उसोका नाम ससार है। 
ससारका त्याग कर दें, इसका अ्रथ यह है दि रागद्वेपपी वासनापोवा त्याग कर दो । प्रत्येक 
जीव भिन्न भिन हे, अपने स्वमूपमे हैं, अपने भ्रापमे परिणमते हैं । एकबा दूसरसे सम्बंध बुछ 
है हो नही । फिर विसी भी परदस्तुमे राग, हेप, विक्त्प करना क्या यह भ्रज्ञानता नहीं है ? 
ज्ञान और ग्रज्ञानका तो यह प्रमाण है कि जहांपर मूढता ह॑ वहापर ज्ञान अ्रवानता दीखती है 
और जहाँपर मूढता नही है वहाँपर प्रसन हुप्रा दीखता है । जहापर मृढता नही वहाँपर सम्प« 
बव हो जाता है और जहाँगर मूढता है वहापर मिथ्यात्व है । तो यह मिध्यात्व ही ससार 
है । जब तव' यह संसार है तब तवा जीववो दलेश हैं । यदि ससारबा त्याग बरो अर्थात्‌ 
इन राषद्वप विकारादि वासनाओछा त्याग करो तो सारे बलेश समाप्त हो सवते है । रागदेप 
की वासनाम्रोका नाम ही ससार है| कोई यहाँ वह कि रागद्वेपरी वासनाग्रोषों तो ससार 
कहा, रागद्रषकी ही ससार क्यो न वह दिया ? उत्तर इसका यह है वि द्रव्यमे प्रति समय 
रामय एक एक परिणामन पर्याय हो रह है तो जीवमे भी प्रतिसमय एक एक पर्याय होने होते 
चले जाते है । एक समय्मे दो संमयके पर्याय नहीं होत । हो समयमे एक पर्याय नहीं । तब 
रागके पर्याय भी प्रतिसमय एक एफ चनता जा रहा है ! यह सूक्ष्महष्टिका जिक् बिया जा रहा 
है तो एब समयवा राग, पयाय अ्रनुभवमे नही झाता है श्र एक समयवे' राग पर्यायसे ही 
जीव बया राग महसूस बर लेगा ? अ्रपने श्राप ऐमा,नही होता है, विन्तु बहुत समयषी राय 
पर्यायोका उपयोग ग्रहण करता है । इस कारण सूक्ष्मदष्टिसे रागके सतानका श्रनुभव होता 
है | और दूसरो बात यह है कि राग द्वेषमे जो ग्रामक्ति हो जाती है उसको समार कहा गया 
है । इसी वारण सम्पग्भान होनेपर कदाचित्‌ रागद्वेप रहता भी है तो भी उनकी गिनती नही 
थी गई । वे मिट जावेंगे । इसलिए वासतावों ससार वहते है | इस वासनाका विनाश होने 
पर ही ससारका त्याग कहते है । ससारके प्रत्यक जीव ज्ञायवस्वरूप हं, परमात्मस्वरूप है । 
उनवा बोई भी जोव न तो मित्र है और न शत्र है। वह जीव है, ज्ञानस्वरूप है, अपने ज्ञानमे 
परिणमते रहते है । उपाधिकी विशेषताके श्नुप्तार उनमे विकार भी होत रहने हैं। उनमें 
विवार उनवी हो परिणतिसे हांते हैं, किसी अयवी परिणतिस नहीं होते है| ऐसा स्वय 
विनानघन जमतके सय जीव हैं । उनको कसे मात्रा जाय कि वे शह्ध हैं ? बोई भी मेरा श्धु 
नहीं है। कोई ज्यादा बिगडता है तो जो कुछ उसे विकार बनाना होगा वह बनावेगा, वह 
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पझ्रपने आपको हो बनावेगा, मेरा वह कु नहीं बनावेगा । तब फिर मेरा दुश्मन कौन २ नान 
दृष्टिसे देखो तो इस जगतमें मरा शठ्ध कोई नही है | जिस झात्मात्रा मन ऐसा रहता है कि यह 
मेरा दृश्मन है तो वह विवल्प उसका दुश्मन बना रहता है, उसका शठ्ध बना रहता है । पर 
परमाधसे दखो तो इस जगतमें कोई विसीका श्भध नही । जो दूसरोकों शठु समभता है, वह 
विकार वर रहा है वह विकार भपनेमें बरता है, भपन॑ लिए करता है भौर अपने द्वारा वरता 
है । मेरा प्रभु तो मैं ह, मेरेसे बाहर कुछ नही है तो फिर भेरा दुश्मन वोई बसे है ? इसी 
प्रकार जिसको मिन्न मान रह हो, परिवारको इष्ट मान रहे हो वह भी तुम्हार नहीं हैं । तुम्हारा 
स्वरूप ही तुम्हारा सब कुछ हो सकता है। प्रपवा स्वय मैं हू, झपने स्वरूपमें वर्तता हू । 
उपाधिकी विशेषताके श्ननुसार विकार भी करता हू; मोहभाव भी करता हू स्नेह राग भी 
बरता है। मै भ्रपने ग्रापमें करता हू प्रपने श्रापफे लिए वरता ह और अपने द्वारा बरता हू । 

एक गाँव खुरई सागरके पास है। श्रीमत सेठ वहांण्र एक बहुत बड़े प्रादमी थे । 
उनके जो लब्के हैं वे भी सेठ हैं। बह संठ बडे गम (तेज) दिमागने थे । उनवी स्त्री गुजर 
गयी थी । उनकी दूसरी शादी भी हो गयी थी । जब सठानी शादीके वाद संठके घर झायी तो 
सेठानीकी सखियोंने, मिश्राणियोने समझाया ह देखो सेठ बहुत गम दिभागके है, अगर पही 
सेठ जी निगड जाते हैं तो मुश्विल पड़ जाती है । सेठानी भी चतुर थो । उसने सेठवे' बारेमें 
तो सुन ही लिया। एक दिन सेठवे सिरमें दद था। स्त्रोगों सबर भिजवाई कि तुरत दवा 
लावो। सेठानीके मनमें ऐसा विचार आया कि भगर वही मैं प्रभीमे दम गयी तो जि-दगी 
भर दबना पड़ेगा । इसलिए झ्राज सेठको कोई कला दिवाऊ तब तो छूट पाऊगी । बस सठानी 
ने सिर॒में दद बना लिया । बोली भर मेरा सिर दद बर रहा है । मैं क्या बरू ? सेठ जी को 
नई नई शादी हुई थी, उनको अपनी स्त्रीवी खातिर तो करनी ही थी । इसलिए वह अपने 
सिरकी ददनो भूल गए श्ौर झ्त्यःत विह्लल हो गए। प्रब सेठ जी भ्रपनी बात तो भूल गये 
धोर मोहमें सेटानीवी सवा करने लग। मान लिया कि सेठानीके सिरमे दद भी हुप्रा तो 
क्या सेठकी बेदनाने उसबी «दनाकों बनाया ? नहीं । उसन तो केवल सेठके प्रति राग कर 
लिया था । उस रागने ही सेठानीवी वेदनाकों बनाया । 

कोई जीव कहते है कि हम तुमसे राग करते है, हमारा तुमसे बडा राग है। ऐसा 
करनेसे वह राग घर तो क्‍या हमार रागसे राग कर रहा है ? नहीं । वह रवय ही कत्पनाएँ 
बवावर एक नया राग और खडा कर देता है । विसी जीववी परिणमतिसे किसी जीववो 
युछ हो जाव तो नहीं हो सकता है । स्तिने ही ग्रादमी ऐसे राणी होत हैं कि थे द्ुसरोक़े प्रति 
रागी है । तो क्या एकका दूसरेस राग पहुच गया ? नहीं | एकका दूसरंसे सम्बध ही क्‍या ? 
तो जब भ्रत्येष जीव जुद-जुदे है, बिसीसे विसीवा सम्बध नही है तो ऐस € थितिम भय पदार्थों+* 
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का, आय जीवोबा उपयोग बनावर तत्वात और राग घनातर रहना, इसों तो मूढता ही 
बहुंगे । और मूढता कहा जाय या मोह वहा जाय-दोनोका शाब्दिव अभय एप है । झगर मूढ 
बहू तो ससारके लोग कुछ बुरा गान जायेंगे श्रोर यदि भोही कहे तो लोग शायद बुरान 
मानें । बात तो एक हो हैं। और है भी वया ? समझा फेर । ता बस इतना ही तो जाल 
है । यदि इससे जुदा हैं अर्थात्‌ श्रस्य जीवोबो भ्पना उपयोग न बनावें, बाह्य वस्तुप्रोफा रूयाल 
न बरें, रागंद्रेप न बनावें तो जाल नही है | वह मूढ ओर मोही नहीं बहा जावेगा । ; 

अरे यह क्तिना जाल है ? बहुत छोटासा जात है | बेवत समभाा भर है। मे हूँ 
और भ्रपने रवरूपमे हु--ऐसा न देखवर यह इसका बुद्ध है, यह इसका बुछ कर नेता है, इस 
प्रथ/रकी जो समझ वन गयी है, वस वह समझ हो जगजाल है । इससे बढबर और कुछ 
नहीं है । जब ग्रृहस्थीवा दद फद मिरपर शा जाता है, लडवा बीमार है, श्रमुछ बीमारी है, 
यह वरना है, अभी दूबान जाता है । यो वरना है मुवदमा बई ४ । इस प्रवारसे बहते हैँ 
कि पड़े जगजानमे फ्से हुए है । अरे बाहर कोई जाल नही है । न जान दूवानमे है, न लडकों 
बच्चो बर्गरामे है, त आत्मतत्त्वमे है, न शरीरमे है, केतजल अपने झ्रापके आात्मस्वरूपकों शुद्ध 
सबसे निराला उपयोगमे नही देखता है श्रौर बाहरमे हो मुख कर लिया है तो यहो त्तेरा जग 
जाल बन गया ह । भरे तू अपती बाह्य दृष्टिबों हटा दे, अपनी रागद्वेपवी भावनाको मिटा दे तो 
यह तेरा जगजाल मिट जायगा। 

देखो क्तिने जगजान हैं और कितने पौरुपसे हो वे मिठ जाते है ? कितना उन 
लग रहा है ? उन संब कढिनाइयोका कारण रागद्वेपती वासना है। यह वासना अगर मिट 
जाय तो क्तेश मिट जाएँ भ्रीर अगर यह वासना नही मिटती है तो क्लेश नहीं मिटेंगे । यह 
कवयंध बासनासे ही होता है। जिन कपायावा उदय है उन बषायोसे होने वाली क्मप्रक्ृ- 
तियोमे ज्यादा अनुभाग पड जायगा, पर बंध सबको पड जायंगा। जिन जित विवारोड़ी 
बातमा है। 

ह झात्मन्‌ | क्रोध क्यो कर रह हो ? मान, माया, लोभ, क्रोव इत्यादि विकारोही 
वामनाएँ क्‍यों बना रह हो । यदि तू इन वासनाझ्ास दूर है ता बनेश दूर है श्रौर यदि इन 
वासनाओको अपनेमे बनाएं हुए है तो आजीवन क्लेश रहुगे। इसलिए इन वासनाझ्रोवो मिटाने 
का उपाय फरना चाहिए । गृहस्थीरे चरित्रय। आचाय ग्रुणभद्र स्वामीने बताया है कि वह 
तो हाथीएा स्नान है । हातीने स्नाव किया शोर बाहर गया कि धूतको सूडमे भरकर अपने 
ऊपर उाल ली । इस तरहमे वह किर यदा हो गया । ग्ृहस्थो थी सीमा उनाकर त्याग क्स्ते 
हूँ । दस लक्षणके दिन श्रा गए तो वहत है कि भय हम काम नही बरेंगे, टूकानमे नही बैठेंगे, 
घमके काम ज्यादा करेंगे, अब हम पाव बनेंगे, पर यह वासना बनी हुई है कि दस लक्षणक्रे 
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दिन निकलने तो दो, फ़िर जल्दीसे जाकर दुकातमे बठेगे, यह करेंगे, वह करेंगे । इस प्रकार 
वी वासना मनमे भर लेते हैं। 

अरे यह तो वास्तविक त्याग नहीं हुआ । सीमा वना करके त्याग करना ठीक नहीं 
होता है । सप्तमीको नियम कर लिया, नौमी तक उपवास रहेगा, पर यह वासना बनी हुई 
है कि नौमीके ८ बजने तो दो । जल्दीसे खाना वनावेंगे, खाना खा लेंगे । यह बर लेंग वह 
बर लेंगे, ऐसी वासना बनी होती है । साधुवीके चरित्रमे दंसों तो ऐसी वासना नही बनो 
होती है । उनको यह पता ही नही रहता है वि भोजन करन॑ जायेंगे कि कया करेंगे ? उनको 
यदि तीत्र भूख लगेगी तो उठे नहीं तो यही उठेंगे । इसी तरह अ्न9_घौदसवा ब्रत है, वहाँ 
भी गृहस्थी लोग यह वासना बनाए रहते है कि श्रनात चौदसके वाद पूनमके ७ बजने तो 
दो । यह भोजन करेंगे, वह रसपान करेंगे । पर यह ख्याल साथुरोके नहीं होता है। वह साधु 
तो चच्चोगी तरह ही हैं । यदि तोब् भूख तंगी तो खडे हो जावेंग, नहीं तो नही खडे होंगे 
पर उसकी वासना रच भी न रखेंगे | गृहस्थ ऐसा नही कर पाता है। यही तो गृहस्थ पश्रौर 
साधुमे फक़ पड गया है | साधुके वासना नही होती है ओर गृहस्थ वासना बनाएं रहता है । 
इसका क्‍या कारण है ? ग्ृहस्थके आरम्भ व परिग्रहवा सम्बव है । तो इस वासनाया विनाश 
कँसे होगा ? अपने सहजस्वरूपवी हश्सि कि यह मे थात्मा सहज ज्ञानस्वरूप हु, जाननहार 
हूं, यह ही मेरा स्वरूप है, यह हो मेरा धम है, जानन यह अमरत है भ्रन-तानन्त भाववों लिए 
हुए है ऐसे ज्ञानानदघन भावमय यह मैं झात्मा हु । इसम किसो दूसरेसे सम्बंध नही है । इसके 
स्वभावमे विकार नही है । रागद्रेपती व[सनाएँ बनाना, इसका वाम ही नहीं है । रागहेपकी 
तरग, यह गडबड बाव उठ जातो है । क्‍से उठ जाती है ? उपाधियाका निमित्त पावर हो 
जाती है । 

पघ्विनेमावा पर्दा स्वय चित्रित नहीं होता है । तो क्‍से चिनित हो जाता हैं ? यह 
टेबो सामने कलम झा गयी | फिल्म उपस्थित हुआ भौर फिर वह चला गया । ती पर्दा अपने 
आपसे उठकर चित्रित नहीं हो गया । पर्देका मात्र स्वत वितरित हो जञानेवा काम ही नही है। 
चित्रित ता फिल्मके निभित्तसे हो गया है । इसी प्रकार यह ग्रात्मा स्वय रागद्वेष तही बनाता । 
ग्रात्माका स्वभाव ही रागद्वेष बनाना नहीं है । कमउपाधिका निमित्त पावर यह चित्रण होता 
है । इन रागद्वेपावा जो ससस्‍्कार बनता है पह वासनाप्रोके कारण ही बनता है प्र इंप 
वासनाय्राबे कारण ही वलेश होते है । य सब क्लेश इस आत्महृष्टिके द्वारा ही नष्ट हो जातें 
हैं। मैं एवं ज्ञानस्वभावमात्र है, ऐसा एकरस हू, सबसे निराला हू, ज्ञानमय हू, शुद्ध हूं, जुदा 
हूं, दशन ज्ञान हूँ, सम्पवत्त हूं, मृत पिंडहूप नही हू । इसके अतिरिक्त भ्रोर दुच्च मैं नही हू । 
दरमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है । ऐसा उपयोग बनावैसे ही इन र।ग।दिक वासनाग्रावर 
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विनाश होता है । और जब वासनाञ्रावा विनाश होता है तो वलेश मिट जाते है । 
जय कोई राग होता है तो रेखनेमे श्राता है वि जल्दी जल्दी भ्रवृत्ति होती है झौर 
जब उसप्री वासना होती है तो जरदी भोगनेती प्रवृत्ति होतो है । जब वासना नहीं होती है तो 
बाह्यदृष्टि भी समाप्त हो जाती है । जिसके फोडा नहीं है बह मलहम पट्टो क्यो लगाये, जिसके 
बुखार नहीं हैं वह पसीना क्यों तिकाले ? जिसके यासनाएँ नहीं है बह आजुतताएँ “यावु- 
लताएँ क्यों बरेगा ? जब वासयाता रोग होता है तो इलाज करना पडता है । जिसकी 
बासनाए समाप्त हो जाती €, फिर इलाज नहीं करता पडता है । तो इन थासनाओोया त्याग 
वो श्रपने आपको दृष्टिसे हो होगा । म॑ ह, अपने ही द्रव्य, क्षेत्र काल और भावम॑ हू | परवे' 
द्रव्य, नेत्र, बाल भीर भावमें मैं नही हू । मैं स्यरूपस शुद्ध हु, स्वय परिणुमनशील हू, इस 
'बारए निरतर परिणमता रहता है । मैं परिणमता ही चला जाता हु । इसका दूसरासे बुद्ध 
भी सम्व ध नही है। यह ज्ञानवी परिशति है तो अप परिणाति स्वभावके वारण अ्रपने 
ज्ञानवी परिणति चलती जा रही है । इरावा वाह्य पदायोगि कोई सम्ब थ नहीं है। जैसे 
चौपी, कमण्डल आदि पदार्थात्रा ज्ञान हुआ, तो इसका घौती, वमडल उसी चीजसे सम्बंध 
नहीं है । मेरेमे जो जान उत्पय होता है उसम इस चौवी श्रोर क्मइलों बोई मरी मदद 
कर दी है वया ? अरे यह कोई भी चीज मददगार नहीं है। खुद ज्ञानवी परिणति होती 
रहती है और ज्ञान उत्पनन हो जाता है । हम लोग तो श्रावरण लिए ह, इस वारण ज्ञानवी 
कुछ कमी है श्रौर यह आवरण मिट जाय तो ज्ञात सव विश्वका उत्ण्नन हो जाय | फिर तो 
सारा विश्व प्पने श्राप जाननेम श्रायगा तो इस सारे विएयवी मरे जातनेमे वृथा है क्या ? 
प्रत्येक पदाप है, परिणमाशील है, परिशमते रहते ह, ऐसा ही यहा द्वाव हा रहा है। सभी 
द्र्योती एसी निगाह रहे तो सम्यग्तञान ओर शाति प्राप्त होता यह अच्छा उपाय बनता 
है श्रौर तब ससारके क्लेश टूर बरनेके लिए हमे अपन श्रात्मस्वरूपपी श्राराबा बरनी 
चाहिए और आंत्मस्वरूपकी झारापना, देवकी श्राराधना, गुस्ती उपासना, स्वाध्याय, सयम, 
तप परता चाहिए । और दसिये मुफ्का कूडा उचरा, वरव॒ट वभव अ्रपन घरमे आ गया है 
तो उमा दात किया जाय, त्याग किया जाय । ये ६ कतव्य गृहस्थके बताए गए ह। देसो 
आई बूड़ा 7चरा क्या है ? धन बंभय ही बूडा कचरा है । उसके प्राप्त बरनेम भ्रापपी बोई 
बतमापर करतूत है कया ? गापका स्पश ह क्‍या ? अरे वे तो भिन-भिन सत्ता वाजे हैं, अ्रगर 
एवं जगह भरा गए तो मुफ्तम ही तो है । 
आत्मावा तो झ्रावार अपने ज्ञानक्यायम है। इस वैभवमे क्या तुअहारा गया ? बु् 
गया तो नहीं, इसलिए यह वैभव विभूति मुपत्त ही तो है । इसलिए वह बूडा बचडा कह- 
लाया | धत जड है, जीव चत यस्वरूप है, मेरा इसमे कुछ नहीं हैं। यदि यह बूडा कचरा 
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ही है तो तीथक्रोने धक्रवर्ियोने इसे बसे त्याग दिया ? विभूनिका त्याग देना बया उसवी 

बेवकूफी समभना चाहिए । इस आत्माके स्वरूपको देखनेमे झोर धमके वरनेके असद्धमे घुद्ध 
नयवी ही बात सामने रखी जाती है श्रोर इसमे उतमनेकी बात सामने नहा रखी जाती है। 

दखो भाई २४ घटे हैं। २३ घटका समय तो विकल्पोमे लग गया, पर एक घटका 
जो समय बचत है उसमेसे २-४-१०-१५ मिनटका समय तो आत्मस्वरूपके चितन 
में लगाग्नो। अपीवों सबसे निराला, शुद्ध, तानमात्र, विकल्प भावोसे पर प्रतुभव 
करो । यदि इस प्रकारवा झपने श्रापकों भ्रनुभव क्रो तो जीवनम जाति अआप्त हो सकती है 
औ्रौर यदि अपने की लुटरों खचोरासे मिला हुआ अनुभव करार तो शातित नहीं प्राप्त हो 
सकती है । प्रपनेकों ज्ञानस्वरूप, सयसे निराला एक विनक्षण चतन्यमंय अपने प्रापको 
अनुभव वरो झौर ६४ घटमे २४ मिनट तो अपने प्रात्मस्वरूपमे दृष्टि दो तो आवुलताए 
व्याठु लाए नष्ट हो जावेंग्री । हम मूर्तिकी मुद्रा दशन करत है ता हम शिक्षा मिलती ह 
कि मूवी तरह ही शात प्रपने आपको निरखू ! श्रपने श्रापका उस मूर्तिवी तरह शांत निरखे 
बिना शाति नहीं मिलेगी । इस प्रकारसे मानों कि उनकी बीतराग्रमुद्रास अपनेकों शिक्षा 
मिली है। 

जहाँ पर वासनाएं हैं वहाँ दुख है वहां व्यसन है । तो भाई य व्यसन तो चानवे' 
द्वारा ही नष्ट हो सकत हैं । मैं तो ज्ञानमात्र हू, इतइत्य हू, परिपरण हू एसा तुम्ह अपने भ्राप 
वो निरखना है | यही तो इस ग्रात्मादा काम है, इस प्रात्माका इस झाग झौर कोई काम 
नही है । इसलिए श्रपने स्वभावम दृष्टि हो ती वहां बासनाए समाप्त हा जावेंगी और वास- 
नाप्रोक समाप्त होनेसे सार बलेश समाप्त हो जानें) । 
; पुरुषाथ चार होते है-बम, श्रथ, बाम ओर मीक्ष । धमके मान॑ है, पुण्य करना, दान 
करना, परोपकार वरना, दूसरोका सेवा सत्वार करना । धम, अथ और कामके मांग ही 
अर वो मिलेंगे, माक्षमाग तो ब द हो गया है । घमके माय ता कितने ही हैं । दात करक, 
परोपवार करके, गरीबोकों खिला पिला करके दत्यादि अनेक प्रवारसे धम किया जा सकता 
है। और प्रथके माने है घन कमाना । धन क्मातंता प्ुस्पाव वरना, इसीको कहते है भ्रथ 
पुरुपाध । वाम पु्पाथक माते है घरवासियाका पालन पोपण करना, समाज तथा दशके बार 
में कुछ सेवा भाव उत्पन्न करना, विषपयभोग सेदना इत्यादिके माने कामपुरुषाथ है। और 
मोल पृस्पाथ तो मोक्ष है ही । यह मोक्ष पुस्पाथ श्रन्‍्य तीनो पुसपार्थति श्रद्छा है। धम, 
अय श्रौर काम पुरपाथ भी गृहस्थ/वस्थाम विसी अपक्षा कुछ अच्छे है, मगर सर्वया श्रच्छे नही 
चहगे । दयो अच्छे नहीं वहगे ? एक एकशे खबर लो । पहले कामबों लो । वाम नि दरनीय 
हाता है । कामकी ग्रथ प्रालन पीपरणय श्रौर कामवासना दोनों हां है। काम ज्ञानका करे - 
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है । जसे विषयोभे श्रामक्ति है, प्रीति है तो वहाँ ज्ञावका काम तो नहीं चनता है| घामवा 
पुम्पाथ है ज्ञानका दुश्मन । श्रय अथपुयषाथकों लो । धन तो अनथवा मूल है। प्र्थात्‌ धन 
से प्रनथ होता है। इस धनका काम तो केवल ग्रगथ है और कोई बाम नहीं है। घनके होने 
पर यदि विवेक है तव तो काम बनेगा और यदि विवेक नही हैं, मोह हं तो मोहके होनेसे 
स्परभाव ऐसा हो जाता है हि पाप करते हैं दूसरोको सताते है, क्रोध वरते है, छत, दम्भ, 
घोया इत्यादि करत है । धमपुरुषार्थ, वामपुरपाथ व अथपुरुषाथवा वारण है। पुण्पका 
झौर काम क्‍या है ? सूव कमाई आरा रही है, रब सपत्ति भोगरी सामग्री मिल रहो है तो 
पुण्य परमाथमे यह प्रह्मति है कि कामपुरुषाथ और घमपुस्पाथम सहयोग द। पुण्यपुर्पाथ 
का श्रौर क्या वाम है ?े यहाँ झ्ात्मथमवी वात नहीं कह रह | उसम यदि रम गए तो इससे 
श्रच्छा और क्‍या काम है ? तब तो फिर सारे वाम बन गए | यहा तो पुण्यवी बात लेना । 
इस पुर्पाथसे क्या काम बना वि धनन्मम्पत्ति मिल गई भागसामग्नी मिल गई यही हुई 
अथपुस्पाथवी बात । भ्रौर टूसरे पुरपाथत्री पोलको तो सुपर ही लिया । फाम भानका दुश्मप 
है, भ्रथ भ्रनथका मूल है श्रौर दोनों ही दृश्मनवा बढावा देने वाले हैं, यह घम (पुण्य) पुष्पार्थ 
इन तीनों पुरुषार्थोका सम्यग्तानी पुरुष आदर नही वरते हैं। यदि पुरुषाथ बरना दी है तो 
ज्ञानका पुरपाथ परो | परमपुस्पाथवा रास्ता ज्ञान है। यदि पान है तब तो परमपुरुपार्थ 
हो सकता है । नहीं तो मोशपुरपाथ नही हो सकता है। 

अभी देसो शातति, सतोष, सुख म्रार श्रानाद इत्यादि उसी अवस्थामे प्राते हैं जब वि 
श्रपन ग्रत करणमे विपयक्पायोत्रा अनुभव न हो । यदि विपयाका लग व है, व पायाका लगाव॑ 
है, बन वैभवका लगाव है, बुंठुम्ब परिवारका लगाव है तो शाति सनोप, सु, झानाद 
इत्यादि बैसे प्राप्त हो सकते है ? जिनका लगाव इन सवमे होगा उह दुगतिका पान्न बनना 
पडेगा । मनुप्यत्रों सकठोसे बचाने वाला केवल ज्ञान ही है। और इसवा बवोई शरण नही 
है । घरमे स्त्रीके, पुत्रवे' हजार गुण हो, पर सममो कि कोई देवता नहीं हमे मित्र गया है । 
अपने मे ही केवल विचार बना लेते हैं कि मेरा भ्रच्छा समागम हुआ, हम लोग रुखसे हैं । 
देखो भाई इस तरहसे परिवारवों देखकर झ्रार अपने धनको ब्सकर सुखी हा रह हैं। व श्रपने 
ज्ञानकों इस बाह्य चीजोमे ही फमाएं हुए ह। वाह्ममें ज्ञाकका फमाना ही आ्राखबका कारण 
होता है । सो वहते है वि' धम भ्रथ, काम-ये तोनों पुरुषाथ वास्तविक पुम्पाथ नही ह। 
मोक्षका पुरुषाथ ऐसा है त्रि जिससे मुक्ति प्राप्त हा जाती है । और यदि झ्पना उपयोग मोक्ष 
मी प्राप्तिका ही बने सा बांव उत्तम हैं । अरे जो तुमे जो चार पाँच आदमी मिल गए ह्‌, 
जिनको तु अपना सवस्व समभता है उनसे ही क्‍या तरी गुजर हा जायगी ? उस पारिवारिक 
बाधतमे पडा हुआ यदि तू मौज करता रहा तो वंया तेरा पूरा पड जायगा ? बाहरी बातसे 


री 
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तेरा पूरा नही पड़ेगा, शाति नहीं मिलेगी । बाह्य भागमाधनमे तो यह जीव जहाँ जाता है 
अपने द्ितपथमे श्रागे नहीं पहुचता है। 

एक क्थानक्म कहते है कि एड राजा थे । मुनिके दशन करनेके लिए गए । राजाने 
अपने थारेमे मुनि पूछा वि महाराज मेरा परभव क्‍या गुजरेगा अपर मैं मरवर क्‍या दनगा ? 
मुनिने भ्रवधिज्ञानसे सोचा और कहा कि तुम अ्रमुव दिन, अमुक समयमे, अ्रमुक स्थानपर 
तुम मरणर विष्टाके कीडा बनोगे । अब राजा अपने घर आया | बडा उदास था। श्रपने 
लड़केसे बह दिया कि बेटा मैं श्रमुव॒ दिन अ्मुक टाइमपर, अमुर स्पानपर मरवर विष्टामे 
वीडा बनूगा, सो तुम हम एक लक्डोसे मार डातनमा | मे तो राजा हू और वीडा मकौडा 
बनूगा तो मैं बीड मका।डा बनकर इस जगतमें नही रहुगा | राजा मर गया झ्लौर वीडा बन 
गया | लडता एक लवंडी ले+र पहुचा ! जिस विष्टाम राजा वीड़ेके रूपम बा हुआ था उसी 
जगह लक्डीसे लडकेने मारना चाहा, पर वह विष्टाम घुस गया । देखो भाई बह कीडा मरना 
नही चाहता था । इस जग्तमें यह जोव जिस गतिम जन्म ले लता है वह ग्रस्य गतिम नहीं 
जाता चाहता है । देखो नाम प्रकृतिमे गतिया चार मानी गयी हैं---तरक, तियरच, मनुष्य 
और देव । इसमें दो गति, नरक व तियडुच पाप हैं और मनुष्य व दव य॑ दो गति पुण्य हैं 
तथा श्राउुवी चार प्रकृति है--नरवायु, मनुध्यायु, तियञ्चायु व वायु । जिसमे पझ्ायुवी तीन 
गतियाँ हैं--तियञ्च, मनुप्य और दव ता पण्य श्रद्वतियं वही हैं केवल नरकायु पाप है। 
ग्रह फ इनमे क्से श्राया ? बोई भी तियज्च या मनुष्य या दव जीव यह नहीं चाहता वि 
मैं मर जाऊ । केवल नारबी ही चाहत हूँ कि मैं भट मर जाए । तियजच नहीं चाहता वि मैं 
भर जाऊँ। तिमरचकी तो अ्रय्यु प्रिय हो गयी । तिथज्चकी जा ऋवम्था ग्रुजर रहो हूं उसे 
चह नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता । यह जहाँ जाता है वही मस्त हैं! जाता है । 
जिनसे ये माह वर लेते उत्स पूरा पड जावगा, ऐस। ता है नही । 

है श्रात्मन्‌ ! विवेर ही पूजा है ! जिनवी हम भगवान समक्कर पूजा वरत हूं सदा 
ध्यान लग, है, भक्ति करते हैं उनके ज्ञानवी कुछ तरग ही नहीं उठती । कितना ही हम 
माया रग्डन है पर चह हम।री तरक देखत भी नटी । दखो भया | बहुत दिन भक्ति करते 
हो गए, ८नमा ध्यान लगात हो गए, उनवी श्रारावना करत हो गए फिर भो हमारी तरफ 
तावते भी नही, देख भी नहीं । श्रार फिर भी हम पूजन भी करत पाठ भी करत चले जा 
रहे हैं, किर भी वह हमे पूउने भी रही । दखा भाई हतने नि मगवायवा पूजन वरत हों 
गया उन्होंने कभी यह भी नहीं कहा ति चलो यह ले लो । कुछ नही मिला । वहे हमसे बोलत 
भी नहो, बहुत दिव यीतत गए, १० बंध बीत गए, २० वष बीत गए, युगो बीत गए, हसा' 
लिए प्रमुते ठुछ नये किया । श्रे थोठासा हमसे बीज दें ता हमारा दिल ता ठडा हा याय। 
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मगर बुछ नही क्या । फिर भो हम उनको पूज्जते जा रहे है, उनके लिए हम न्यौथावर 
होते चले जा रहे हैं। कुछ तो बात है भगवानमे बडी तमी तो हम पूजत हैं । उन भगवानने 
जो कुछ किया है वह ठीक ही बिया हैं। सबसे मोह छोडवर, ममर्व छोडबर अपने भाषमे 
स्वयं बस गए, अपने आपसे ही आना भान किया, वैभव विमूतिकों कुछ नहीं सममा। तो 
प्रभु निप्कम्प सवन सददर्गी श्रुवतान दनय है, सर्वोत्टृष्ट हैं । 
है झत्मत्‌ ! य बाहरके पदाथ भोगसाधन क्‍या है बतलाग्रो ? एवं तराजूमे सेरभर 
मेढक तोलो तो क्या तील सवोग ? भर वह उछत जावेंग । वही इधरसे उछाल दी तो गही 
उध्रसे उदाल दी । इसी तरह बाहरो पदार्षोगी व्यवस्था बनावर कोई चाह वि हम झाराम 
वर लें तो नही कर सबते है | वाह्मपदार्थोडी हालत भी ऐसी हो है वि यह भ्राया वह गया, 
श्र वह ग्राया, यह गया। इस तरह बाह्पदार्थोम अपना उपयोग बनावर हम प्राराममे 
यही रह सबते है श्रौर भ्रपनी व्यवस्था बनावर हम ग्राराम वर लेंगे, यह सुगमतया हो जाता 
है । ज्ञानहृष्टि बता लें फिर सुखसे रह, श्रारामसे रह । य धम याने पुण्य प्रथ श्रौर वाम पुर- 
चाय हमारी विपत्तिका कारण बनत हैं । हमारी #शातिव। वारण बनत है। गृहम्धको यह 
बताया गया है विः धमपुरुषाथ, अ्रथपुस्पाथ ओर कामपुरपाथ तोनोंके त्रिना नही चलता 
है प्रयात्‌ बिना घम किए घन कमाये काम विए भर मोज विए «ना काम नहीं चलती है, 
सो भाई य तीनो पुम्पार्थ गृहस्थकों वरना पडेंगे । परतु उनको बताया है वि तौमोम बराबर 
वा यत्न करना चाहिए । धन कमाना, पुरपाथ करना, धम वरना सथमे बराबर दृष्टि रखनी 
चाहिए । और प्रगर काई बराबर नही रखता है, बे बल धममे हो लगा रहता है, वेबन घन 
वमामेमे ही रुगा रहता है या केवल काममे लगा रझ्ता है तो उम गृहस्थवा गुजारा नही 
,घलनेवा है | अगर केवल धम ही धम वरते हो तो मुनि बन जाझ्ोग तो गुजारा चल 
जायगा । पर एक गृहम्थका गुजारा नहीं चलेगा । उसकी गरृहस्थीवा वाम ही नहीं चल 
सबता है । केवल घम वो ही खीचक्र रह जावें तो गुजारा नही चलेग। । साधुका तो केयल 
धमवृत्तिमे गुजारा बल जायगा, पर गहस्थका गुजारा नही चलेगा । कि 
जसे साधुवोरों खाना मिल गया तो खा लिया श्रोर यदि न मिला तो न खाया, 
इस तरहस उनका गुजारा तो चल जायगा पर श्रिवग ना एक गृहस्थका गुजारा नही चल 
पायगा । और यदि कोई गृहस्थीमे ही फसा रह, घन ह्वी घन वमानेमे पडा रह, श्रपने परिवार 
वा पालन पोपणा ही करनंम पडा रह तो क्या उसका गुजारा चल जायगा ? नही । घौर कोई 
ऐसा हा कि काम हो बाममे रहे, दिपयामे ही मस्त रह, खाने पीनेमे ही झरासत्त २८ जिनसे 
मोह है, उनयी सेवा झुशामद, पालनपोपणम हो रह और धम परषाथ न बर तो भी उसवय 
बाम नहीं चअलेगा। इसलिए रृहस्थवों धमपुरपाय, अथपुरुषाथ भर वमपुस्पाथ दौनोमे 


लक, 


हक अं 
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ही समान समय देना चाहिए । घमके समयमे धम करें, मौज उठानेके समयम मौज उडायें 
और घन कमानेगे समयमे धन वमाँवें । 

देखां चार पुम्पाथ बताए गए ह--धम, झथ, काम और मो । माल पुस्पात त्तो 
आजकल चलता ही नही । केवल तीन पुरपाव रह गए हैं । श्रौर चौथा पुरपायथ जो अब 
चलता हू वह आापबो पत्तावें तो शायद सुहा जायेगा । वह पुर्पाथ प्रढ़िया भी है। ग्राजक्ज 
घौया पुर्पाव चलता है सोना, नींद लेना, मालरी एवजपर अ्रव चलता है नींद लगा (हमी) । 
देखो बाम चार हैं-- धम, अथ, काम आर शयन । और घट हैं चौद्दीम । प्रत्यय बामसे २४ 
घटवों भाग दे दिया तो ६ घट प्रत्येत्न वामवा हुआ्ना | ६ घटंका काम है धम वरना ६ घट़े 
धन वमाना, ६ घटका काम है पावत पोपणा बरता और मौच उठाना और * घटवा वाम 
है नीट लेना आराम करना । चाहे थोडासा भ्रातर पड़ आब पर इस तरह वाम चतेगा 
और क्रम भी टस प्रकार चलेगा। धम सुत्ह वरता, उसके वाद अथवा वॉम, धन बमाने 
का काम, उसे बाद पालन पोपणा करने और भोज उड़ानेका काम, उसके बाद नींद लेने 
और झ्राराम वरनेका बाम । जैस धम ४ बजे सुवहस १० बच तह याने ६ घट झौर गप 
बए बाम अर्थात्‌ धन कमलेवा काम १० बजेसे शामवे ८ बज तब, झौर ४ बजस १० बजे 
रात तर पालन पोपण तथा मौज उडानेवा वाम झौर १० बज रातसे सुत्रह ४ बजे तब नींद 
जैने भर आराम करनेवा काम । भले ही थे।शा सा परिवतन पर ला मगर ये वाम बरापर 
बराबर चलें | £ बजेसे १० बज तब मही तो एवं घटा कम हो सटी । & बच तक ही 
सही । इसी टाइमम थोडा घम प॒रुपाथ भी वर ला प्रात उठत ही वायात्मगखूपम्र णमातार 
अन्नवा जाप वर लो | उसी बार हाथ पर घोकर स्वाध्याय कर लो, फिर सामायित्र कर 
लो, सामायिव व रनेक्े बाइमे नहा ला, धोतो । दखो नहाना थाना भी मम ही शामिल है 
जब हि यह भाव है रि _वदशनादि वरना है । किर घम करा सम करी दत्यादि । 

ग्रव भी दखों धम ही खब रहा है । घरमें जो रसोर्ट तैयार करगा उसमे भा धमवा 
ही काम है क्योकि यह कौ मरोंडेक्ना वचारर खाना तयार करंगा ओर फिर वह किसी 
मुनि अतिथि ब्रतीकों खिनाएगा । ऐपो भावनाएँ होनंपर धम होता है । देखो रमाईका वाम 
घट डेढ़ पण्टयी हो जता । यदि रमोईव बटोरी चीज वयरा बनाना है तो ज्यादा टाइम 
लगेगा। श्रत्र स्साई सेयार फरनेमे भी दखा धम हो चरता है । सांच ता मतत ता पटा धर 
ही घम चज सरता है । वमत्रा असवम ता र८ घटा ही टाइम टै, हु सुख्यताकी अपता 
बात चल रही है! श्रय टेखों ड बजे सुत्रहंस & या १० बजे दितर तत्र घम ही धम श्यिा 
श्रय १० बचे शाम तक धन कमानेतर समय शा गया । धनकों यदि ईमानदार वे 
के भावस कमांग्रो तो व भो बम हू, मम्प्त्वम तो २४ घटा घम ही घम ह * 
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से ४ बजे तन धन कमाया जाय । फिर ४ बजेसे १० प्रजे रात तक लड़पो, बच्चाका पालन 
पोषण करना, मिलना जुलना, सत्सग करता, सभा मीटिंगमे जाता, मौज उडाना इत्यादि । 
और फिर १० बजे रातमें सुबह ४ यजे तक नींद लेना, भाराम बरना | इस तर्हसे बटवारा 
करना ठीऊ है। झव वया यावी रह गया ? बुद्ध नही । ज्ञानी योगीके नो तीता जो पुरपार्थ 
है धम, अथ और काम ये झादरके योग्य नहीं होते है। घन कमाना भौर विपयके वाम 
करना तो यह तो सीधे खराब हैं । प्रधपुरुषोय वरना भी भ्राथसे मिलता है । पृण्य हो यहाँ 
मदद देता है | पृण्यके बारंण ही घन कमा लिया जाता है, भोगमेवन साधन होता है । 
ज्ञानमे ही तोनो पुस्पा्थोवा उपयोग हो तो ग्रहृस्थाउस्थामे कुछ ठीक है। यहीं तो यह रपष्ट 
बात तो है ही वि ये तीनो पुर्पाथ ससारत्ी बात हैं । प्रादरके योग्य तो बेवल श्रात्मघम 
है । क्पायवी मदतावों धम कहते हू, विन्‍्तु वदाबित्‌ यपाव मद होने पर घम हो या न हो । 
पिन्‍्तु अपने सहजस्वरूपकी हष्टिरूप धम हारा कपाय मंद हो जायेगी आर मोक्षमाग भी 
घलेगा । उस घमसे सत्य झादर प्राप्त होगा । अरे अपने सहजस्वमूपवी दृष्टि ही धम है । 
अपने स्वृरूपमें दृष्टि अधिवसे भ्रधित्त लगे तो वही धम है । घनतों चीज तो यो ही हो जायगी 
श्रथवा धन तो यो ही झ्राता है। उसमे कुछ बरना नही पडता है। अभी बोई समय ऐसा 
सुयोगवा बन जावे तो यो ही कमाई हो जावे। अभी प्रभी २--४ मिनटमे ही बिता विए 
हुए ही कमाई हो जावेगी । पर हमे तो सोचना होगा, श्रद्धा बरनो हागी, भ्राचरण वरना 
होगा, श्रपनेमे अ्पनेको लगाना होगा तभी श्रपना ठीय' हँगा। धम तो करनेस ही होगा 
बानी धन तो यो ही हो जायगा । यदि हम ऐसा ही वरें तो यही धमवा पात़त होगा । सो 
अब हम शपने पर्यायके प्रादरकों प्याग बरके अपने सत्यस्वरूपपर दृष्टि दें और प्रपने आपवो 
ही अवजोक' कर अपनेम श्रपने लिए अपने भरप स्वय सुखी होवें । 

जगनके सभी जीव सुख चाहते हू श्लौर जितने भी य यत्न बरत है सुख पानेके ही 
यत्न बरते है। घन कमाना, देशसेवा करना, विषयताथन बनाना, कवषाय करना, भोग 
भोगना, श्रात्महत्पा वर डालना इत्यादि सारके सार यप्न सुफ्के लिए ये जीव करते है । 
उन यत्मोसे सुख मिल ही जाय, ऐसा तो नही है। यदि वे योग्य वाम ह तो सुख मिलेगा 
और यदि अग्रोग्य काम हैं तो सुख नही मिलेगा | परतु सभी प्रयत्न सुखके लिए ही होते 
हैं। सुख होता क्यो नहीं है ? देखों जितने वारण जो बुछ ह॑ उनमे विचार करो तो अतमे 
एक हो बाव मिलेगी, सुखका दुश्मन है दीवतावा भव, दीन परिणाम । दीनता सुखवा 
दुश्मन है | पर्चाद्रियके विषयमे जब इच्छा होती हे तब दीनता आती ही रहती है। अपनेमे 
विपयोकी चाह है तो दीनता होगी । परवा भाव श्रा गया स्त्रीके ब्राधीम हो गए या नए नए 
जो डरा हैं उनके श्राधीव ही गये, समुरालके झ्राधीन हो गए, यही दीनता है। परिणाभ 
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गरीब हो गए | अपने बलका कोई मूल्य वह नही करता है । यह दीनता ही तो सुखका 
दुश्मन है। दसो तरहके भोजन करनेके परिणाम हो गए । अरब यह चीज चाहिए, श्रव वह 
चीज चाहिए इत्यादि इच्छासे वे पराधीन होते है । कोई मनावर भी दसो प्रवारके व्यक्षन 
परोस रहे हैं । तो खाने वालेके मनमे श्रा जाय कि यह चीज प्रच्छी है। बस इतनेसे हो जीव 
में दीनता शभ्रा गयी, उनका गौरव बुक गया । चाहे ऊपरसे न मागे, मगर भ्राशाके परिणाम 
झ्रा गए तो दीनता है। झौर इस दीनताको वृद्धिम फिर वह मुखसे माँगने लगता है। यह 
दीनताका परिणाम हो मूलमे ऐसा है जो सुखवा दुश्मन है। इसी तरह मन, चक्षु श्रोत्रवे' 
वशीभूत हुए तो दीनता छा जायगी और यदि कसी चोजके वशीभूत नहीं हुए तो दोनता 
नही भ्राती है। जगतके किसी पदायकी चाह नही है तो दीनता कस झावेगी ? एक्वी न 
देखो, कितनोके सामने ये जगतके 'जीव दीन बने रहते ह । स्त्रीके दीन, कुदुम्बके दीन, घनके 
दोन इत्यादि जिन जिन वातोमे चाह है जिन-जिन वस्तुओसे प्रीति है उन सब पदार्थोके दीन 
अन रहे हैं । सुखका भ्रभाव विसने किया ? दीनताने | धनहीन होनेको दीन नही कहते, किसु 
परवस्तुग्रोवी घाह करे, भीतरमे लच जाय उसे दीनता कद्े हैं। यह दीनताबा परिणाम 
हां सुखका दुश्मन है । 

। एक बार एक राजा जगलसे निकला तो वहां एक सयामी पैदा था। बहू राजा 
सयासीके श्रामेसे'निक्ल गया, पर नमस्कार भी नही क्या, बोला भी नहीं श्र बहांसे 
वापिस आया । कुछ थका भाँदा था, सो वह साघुके पास प्राराम करनेके लिए बैठ गया। 
राजाने विनय भी नहीं वी और न कोई शुधूपावी बात भी । राजा! गवमे भरा हुश्ना बैठा 
था। साधु बोला एक एलोकके द्वारा कि हे राजनु---/वयमिह परितुष्टा वल्क्लस्त्वदुकू ले , सम- 
इबपरितोपो निविशेषो विशेष ।स तु भवतु दरिंद्रो यस्य तृष्णा विशालां, मनसि च॑ परितुप्टे 
काज्थवान्‌ को दरिद्र ॥ ल्‍ 

यदि तुम रेशमके वस्त्र पहिनकर खुश हो तो हम वृक्षवी छाल भ्ौर बल्कल पहिनकर 
खुश है । तुम यदि भ्रथसे श्रर्थात्‌ घनसे खुश रहा करते हो तो हम झ्ाचायोकि ऊचे-ऊँचे एलोको 
के भ्र्थ लगाकर खुश रहा करते हैं । तुम यदि बडे श्रच्छे अच्छे पलग, वाहन, श्रासनोम खुश 
रहा करते हो तो मैं पारमाधित्र' तत्त्वोंके विधारमे रहकर खुश रहा करता हू । हममे झौर 
सुममे झतर क्‍या है ? कुछ नही । पर राजन्‌ दरिद्र वह है जिसके हृदयमे तृष्णा लगी रहती 
है । उसका मतलब यह था कि मुझ सयासीको दरिद्र देखकर राजा गवमे झा गया है । तो 
उत्तर दिया कि दरिद्र वह है जिसके अदर तृष्णा लगी है । उसे ही दीनता कहते है । धनको 
बमोसे दीन नहीं कहवाता। सुखका दुश्मन _दीनता है। जब जीवकों क्रोध श्राता है तब 
उसके मनमे दीनता आती है, घमड प्राता है, मोह करता है, मायाचार करता है, दूसरोंने 
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सम्मान चाहता है श्लोर दीन होता है। सुखका दुश्मन दीनताका परिणाम है। सो दीनता 
आती जाती है प्रौर सुख चाहता जात है । तो ये दोनो बातें तो नही होती है वि दीनता 
भी झावे श्रौर सुस भी मिले । ये दोनो बातें तो हो हो नहीं सकती है । 
यह दीनता होती बसे है ? मिथ्यात्वके पापसे अमके पाप्से । पाप ५ होते हैं । सुना 
होगा । मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ--ये ५ ही पाप हैं । हिंता, भूठ, चोरी ये तो 
लोज्द्श्टिसि जो दूसरोक्नो समभमे आ्ञाते भर जो व्यवस्था बन रही है वह बिगड़े ना । पर 
अ्रदरमे देखो तो ये ५ पाप हैं-- विध्यात्व क्रोध, मान, माया और लोभ । इन पापोमे बौस- 
सा पाप छूट गया २ हिंसा, भूठ, चो दी वर्गरा किए जात है तो इन्ही पाँचोदी वजहसे किए जाते 
है । सो उनमे प्रबल है मोह । श्र।प लाख दर्जे चाहते है मेरा हित चाहते हु श्रौर मुझे अम 
हो जाय तो भ्रापवी शबल देखकर पाप लग रह हू । मुझे भ्रम हो गया तो में मरा जाता हु, 
जना जाता हैं। अम तो पाप है। भ्रम कसा, धोखा वसा ? धोखा एवं पापका बाप है । 
सीने क्सीकों धोखा दिया तो घोखा दने वालेबो टोटा है कि जिसे घोखा दिया उसे टोटा 
हैं । टोटा तो उसे है जिसने धोखा दिया | जिसको घोस़ा दिया गया है वह यदि ज्ञानमे है तो 
टोटा नही है श्रौर यदि ज्ञानमे नही है तो टोटा है । जिसमे घोख़ा दिया उसवा ऐसा रद्र 
परिणाम है कि वह कठोर बस गया । उसको तो विशिष्ट पाप्र है, उसका वैसे छुटकारा होगा, 
बह बसे पार होगा ? जिसने धोखा दिया उसे पाप है । जिसबो धोखा दिया उसवी आत्मावों 
कितने कलेश होते है, इसका तो वही श्रतुभव कर सकता है जिसे बलेश होते हैं । जिसवों 
घोजा दिया है उसके मनमे ऐसा तक भ्राता है कि भ्रगर साधन हो तो घोखा दने वालेगी 
अभी जान ले लें | , श्ौर यह मिथ्या मोह भी क्या है ? धोखा हु । प्रश्न---जिसको धोसा 
दिया वह इतना सबलेश करता और हिंसाका विचार करता ह तो वह भी तो बडा पाप 
करता है । उत्तर--पाप तो वह भी करता है परतु अभी यहाँ उसबी बात नही कह रहे है । 
यहाँ तो उसके दू खबी बात कह रहा हू । यह मोह भी क्‍या है ? यह विश्वामघात है, मोह 
है, मिथ्या है । जैसो बात है, जैसा पदाथका स्वरूप है बसा विश्वाप्त नही बत्ता भर उसवा 
उत्टा बना बठा तो यह धोखा है ॥।र अपने आपवो धोखा दे रहा तो यह क्तिना धोखा है? 
धोखा अपनेऊो देने वाला मैं छुद हू, कोई दूसरा नही है। अपनी वल्पनाओमे ही मस्त रहे । 
यह सोचें कि हम काम ठीव कर रह हैं, हमारा यो काम चल रहा है, हम मजेमे है इत्यादि, 
पर बृद्धावरथामे दुछ खबर और ही होगी । ६०, ७०, ८० व घोषेमे ही चले गए, कुछ 
नही किया । जिसके जवानो है, बचपन है उसके पान विकसित नही हो रहा है, पर अतमे 
उमको धोखा है । जब लोगोको वष्ट होने लगता, दु ख भ्रधिक सह लिये जाते तभी ज्ञान होता 
है । किसी विसीके जवानी या वचपनमे ही विवेक हो जाता है | ये जगत॒के प्राणी अपनेको 


श्रात्मपरिचयन १४७ 


धोखा दते जा रह हैं। ग्रच्छा जाने पीनेवा ही शाम है, सतुष्ट होवर साते हैं। अर इस सुस 
में ही मस्त होवर अपने स्‍्ापनी घोखा देते हो । ये सब तो नष्ट होने वाले हैं, मेरी चोजें नहीं 
है । लोगोका सुखमे मस्त होना श्रपने श्रापकों घोखा देना है। प्रर जो सुख भात हैं उनके 
भी तुम जाननहार रहो झोर जो दु ख होते है उनके भी तुम जाननहार रहो, फिर बयां सुसम 
मस्त हुए जाते हो धौर दु खमे घबडाए जाते हो ? यही त्तो इस ससारमे विकार है । प्र पर- 
पदाषोंमें, परजीवोंमे मस्त ने हो । उनमे मस्त हीनेसे सुल नहीं होता । 
जिसवे लालच है उसके हो दीनता है ॥ भौर जहाँ पर दीनता है वहाँ पर वलेश है । 
जैसे वोई विसी वस्तुमे लालच करे, परवस्तुवोम दृष्टि दे तो वही दीनता है | तो सुखका 
दुश्मन दोनता है । दीमतावा परिणाम है भौर वही एक वी दुगति है। उसका बपरण पाप 
है । पाप बरें तो सारी बातें उत्पन्न होती हैं इसलिए पापसे दूर रहना, गहीं मनुष्यकी सर्वो- 
त्वृष्ट विभूति है । जो पुराणाम लिखे गए महापुझा हैं उनम यह बिशेपता थी बि' वे पापसे 
दूर रह, धमम प्रीति रहो । इसीसे यनवे पुराण बन गए। भक्त लोग उनके रिन्के पन्ना 
पन्ना खोलते हैं ग्रोर उनके चरित्र पढ़न है । उनमे यद्टों विशेषता थी कि वे पापसे दूर रह । 
तो यह पाप जो है वहों सुखका दुश्मन है । तो चाहिए ता यह कि इस पापकों छोड दें । एक 
जगह शास्त्रसभा हो रही थी । प्रतेक लोग शास्त्रमे बठे हुए थे | एवं लक्डहारा भी उस 
टिन शास्त्रम बैठा था। शास्त्रमे चर्चा चल्ली कि ये ५ पाप हो दु ख़े दने वाले हैं । उपदों 
त्यागना चाहिए । हिंसा, भूठ, चारी, बुशील भोर परिग्रह | लकढह्ारने सोचा कि कुछ ओर 
पाप तो मैं बरता नहीं हू, केवल जगलमे हरी लवडी वाटता हू । भ्रच्छा उसे भी प्रव मै नहीं 
काटूगा । मैं केवल सूखी लवडिया बीन लाया करूँगा या विसी सूखे पडसे ही काट लाया 
करूँगा । मैं विसीसे झूठ भी पही बोलता । मेवन्त ग्राहवसे लवडीबे ठहरातेमे भू बोलता 
हू मो यह भी न बोलूगा | साड़े प्राठ झ्ागावों लबडो ल्ाऊँगा झ्ौर भ्राठ झाना वहूगा। थोरी 
में मिफ यह करता हू कि दा पसेको चुगी बचा लेता हू । मैं नोरो भी नहीं करूंगा । मैंने किसो 
दूमरेकी स्त्रीपर वुहृष्टि भी नहीं डाती। भच्छा पब मैं पूरा द्रह्मचय बर लू। स्वस्त्रोसे भी 
अद्यव4 रखूगा | परिग्रह भो क्या करना है ? ठीक है श्राठ झामेवी लकडी बंचता हू । दो प्रात 
धर्ममे खब करू , चार प्रानेम गुजर बसर बरूंगा झौर दो श्राने जो बचते है उ है विपत्तियोंस 
बचनेके लिए, सकटसे हटनेके लिए विवाह भ्रादि कामोम लगानेझे लिए णोडता रह । प्रपनी 
समाईव' चार भाग बर लिय । उसके परिश्रद्भाा बाम ठोक हो गया । इस तरहसे वह अपनी 
गुजर करता गया । एव दिन लक्डहारा जगलसे लवडी बाटकर एक सेठवी हवेलीऊे नीचेसे 
निवला | सेठता नौवर रसोइया निकला बोला-- 'लवडी बेचोगे २” हाँ, हाँ बेचुगा । कितय 
में बेचोग ? ८ श्रामेमे | ४ भ्राते लोगे ? नहीं । ६ श्राने लोगे ? “नहीं | ७ पाने छोगे 2 
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नही । लकड॒हारा चल पडा। रसोष्या थोडी देर बाद बोला--अ्रच्छा, लोट ग्रावो | 

लवबड॒हारा लौट आया । साढ़े सात आने देंगे । रसोइयाने फिर वही कहा । तब लकड॒ह्ारा 
बोला--तू विस बेईमानका नौवर है ? उपरसे सेठ सुन रहा था। सेठने बुलाया, बैठाया 
झौर बोजा वि हमे क्यो वेईमान बना रह हो ? कहा महाराज, नौकर भी जिस सगमे रहता 
है बैसा हो सोख लेता है। नौकर पहले तो बुलावर कहता है वि मजूर है, फिर बादम महता 
है कि साढ़े सात श्राने लोगे । सेठजी तुम तो रोज शास्त्रमे बैठते हो, हम तुम्ह देखते हैं । हम 
त्तो केवल पहिले ही दिन शास्त्रभे बठे नंबसे ही मैने पाँचों पापोवा त्याग कर लिया । प्रव मैं 
हरी लकडी नही काटता, चुगी वालेसे पैसे नहीं चुराता, भूठ मही बोलता, हम ब्रह्मचयंका 
पावन भी करते है । प्रपनी कपाईवा एक चौथाई धमके कामोमे, दो चौथाई गुजारेमे लगाता 
हू और एक चौथाई विपतियोके लिए, सकटोंके लिए श्रोर घरके कम काजोके लिए बचाता 
हू । सेठ बोला कि भरे लकहहारे पुण्यवान तो तू ही है । सेठने उसवा श्रादर सत्वार किया । 
प्रयोजन यह है कि दुगति तो पापोवों लिए जिदा रहने वातेकों है। जो पापोकों बनाता है, 
यह आदश नहीं बन पाता है झौर जो पापोसे दूर रहता है वह आ्रादर सत्वार प्राप्त करता है, 
सुखी रहता है । सुखी होनेका उपाय है पापोका दूर वरना हू । 

पाप पाँच हैं--मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ । इन पापाके जो वशीभूत है 
बह शांति नहीं प्राप्त कर सवता है । तो यह दोनता क्से न€ हो ? जब झपना महत्त्व याद 
हो कि मैं तो ऐसा प्रभु हू तो दीनता नष्ट है। दीनता तब प्राती है तो णय श्रपनेको तुच्छ 
समभता है । दूमरोमे ही मेरी जि दगी है, दूसरोसे ही मुभे सुख है-इस तरहके मिथ्या परिं- 
णाम रहते हैं तभी दोतता रहती है प्रौर यदि ऐसे परिणाम हो कि मैं प्रात्मा शुद्ध, चत-य 
स्परूप हू भानानाद भाव मात्र हू, विलक्षण हू, सर्वोत्कृष्ट ह, में ऐसा अपनी शात्माकों देखे 
तो में सुखी ह, परिपूणा हू, मेरेमे होवता नहीं है । हीनताका मेरमे काम ही नही है, यह तो 
ज्ञानमान्र भाव है | इसके तुच्छता वहाँ बसी है ? इस प्रवारसे अ्रपनेको नहीं देखता है शोर 
बाहरमे दो मोह लगाए रहता है तभी दीनता भरा जाती ह। इस दीनताके मिटानेवा उपाय 
है अपने स्व॒सूपवी हृष्टि चरना। जितना भी मुझ सुख मिलता है वह मर ज्ञानके विकाससे 
मिलता है । 

एक मनुष्य भोजन वरवे अपने श्रापम सुखवा प्रनुभव करता है तो एक थोगी उप- 
वास बरके, निराहार हो करवे, अपने प्रभुके दशत करके सुख प्राप्त करता है। तब बसे 
बहा जाय कि सुखका कारण भोजय हो है। जो भांजन वरके सुखी होता है बह अपने हो 
शञानसे सुखी होता है । यदि बोई बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन भी बराते है भौर दो चार 
लोचले भी करते हैं याने बढिया भोजन प्रेमसे खूब वराते है भ्रौर खुद भोजन करते जाते 


श्रात्मपरिचयन १४६ 


हैं भौर कहते है कि खा लो ऐसा भ्रच्छा भीजन तुमने कभी किया नहीं होगा । तुम्हार बाप 
ने भी वभी ऐसा भोजन नही खाया होगा । इस प्रकारसे वह विषसा बोल उमलते हैं। ता 
खाने वाला वितना दुख महसूस करेगा ? अरे बाह्य वस्तुसे तुमने सुख माना है तो सुख ही 
उससे निवलना चाहिए। तो मतलब यह है कि नो भोजन किया जा रहा हो उस भोजनसे 
सुख नही मिलता है, केवल कत्पनाएं बना लेनेसे ही शुख मिलता है । सवन्र ही जीवको 
शानसे सुख मिलता है, परवस्तुवोसे सुख नहीं मिलता है । जो सुख महसूस करते है वह 
वह्पनाएँ करके ही महसूस बरते हैं। जब भ्रम हो गया नि यह सुख इस वस्तुसे हमे मिल 
रहा है, वाह वितना बढिया है तो सुख हो गया । इसी पवारसे यदि भ्रम हो जाए तो परबी 
और भुक्ाव होगा ही भ्ीर उससे क्‍्लेश हांगा । यह वस्तु तो क्तिनी भ्च्छी थी ? इस नल्‍्पना 
के हो कारण उस इष्टके नष्ट दोनेपर वलेश होता है । सुख और दुख यानके ऊपर ही निभर 
है । यदि प्रपनेमे पान है तो यहाँ दुखांका नाम नहीं है और यदि ज्ञान नही है तो प्रानीवन 
पलेश है । वल्पनाएँ बना लगेगे दुख सुख हो जाते है। प्रभी कोई वलेश है तो ग्रगर सही 
भान बना लें कि में तो ज्ञानान-दघनमात्र हु, म तो सुखी हूँ तो वलेश दूर जावेंगे । एवं 
भनुष्यवों बोई भ्रच्छा काँच मिल जाय, उसे यदि कल्पना हो जाय कि यह हीरा होगा । भ्ररे 
यह तो २०-२५ हजारका वमसे कम होगा । बस सममो उसको ठसक श्रा जाती । झग्रठीम 
भीतरमे कोई काँच लगा है, उसमें चमक द्वोनेप्ते यह भ्रम हां जाय कि यह होरा है, बमसे कम 
१० हजार) होगा । इतनेसे ही वह प्रसन्‍त हा जायगा, सुखी हो जायगा । श्रौर यदि हीस 
भी हो और जरा देरमे ही यह समभमे भरा जावे कि प्ररे यह तो वबांच है तो उसका चित्त 
चुका रहता है। बाह्य पदार्योास्ि कोई मुख नही हैं, १र अम ऐसा बन गया है कि बाह्य प्रदार्थो 
से ही सुख है--यही सममवर वह परिश्रम बरता है श्रोर उनका सग्रह करता है। जैसे दुत्ते 
को सूखी ह्॒टी मिल जाय तो उसवो मुहमभे रखकर प्रकेलमे चलता है। उसके चवानेसे दाँत 
मपूदे फट जात हैं, खून भी भरा जाता है। प्रपन॑ खुनया भानद श्राता है, पर भ्रम हो गया 
“उमवों कि हड्डी चबानेमे प्रानन्द ग्राता, हड्डीसे स्वाद मिल रहा है । यदि कोई दूसरा कुत्ता 
उसको दिनानेके लिए दी ता है तो वह गुर्राता है । उसके मसूढें कटनसे खून झा गया, उसे 
अम हो गया कि यह हड्डीका खून है इसलिए उसे झ्ानन्‍्द मिला । यह दृष्टात है । 
इसी तरह जगतवे जीव अपने स्वय आानसे, अपने ही श्रान दसे सुखी होते है । किन्तु 
उस समय जिन बाह्य पद थोको उपयेशगमे लिये हुए हैं उनसे सुखका अम हो गया, सो कोड 
परव॒स्‍्तुवोबों पकडता श्रौर सग्रह करता है और उनके हो पोछे कमट चलता है । सही पता 
दो जाय वि मर स््रय ज्ञानाननसपुज्ज, अविनाशी तत्त्व ह । यदि यह पता पडे तो इसके दीनता 
न रद । यह दोन हा जाता है विसी भी वस्तुकों दसकर । परचेन्द्रिकके विषवाकों देखकर-य< 
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दीन हो जाता है, ऐसा दीन हो जाना ही उसके दु खका वारण है । 

ह श्रात्मन्‌ | अपने श्रापको निरखो कि मैं भगवान सहश ज्ञानमात्र हूँ। इसमे दु खो 
का काम ही नहीं है। इसके मारे प्रदेशोमे लबालब सुख हो सुख भरा हुआ है, झानद ही 
झन-द भरा हुप्ा है, पभ्रान दवी मेरेमे कमी नही है । मेरा ज्ञान मेससे बाहर नहीं है भोर न 
आन ही मेरसे वाहर है | मै स्वय ज्ञानान दघन हू, यह लक्ष्य हो जाय, ऐसा भीतरसे परि- 
लग मिल जाय, हढ प्रतीति हो जाय, ऐसे यह उपयोग बनानेके लिए तैयार हो जाय तो उसको 
मलेश नही मिल सबते है भैया | परसम्बंधमे हानि ही हानि है | भकेला है तो बडा सुख है 
और यदि दुबेला हो गया, विवाह हो गया तो क्या मिला कि चौपाया हो गया । दो पैर झुद 
के, दो पैर स्त्रीके । चौपाया जातवर कहलाते है। दो हाथ पैर वाला मनुष्य था, चौपाया हो 
गया । बच्चा हो गया तो छैपाया हो गया । भवरा हो गया | बच्चेवा विवाह भी हो गया 
तो अष्टपाया हो गया प्र्थात्‌ मकडी बन गया । मब डीवा जाल होता है। उसने भपनेमे जाल 
बनाया शोर फस गयी । ५० ६० ७०-८० वर्य तक उनकी ही धुनमे लगा रहा है, चाह कितने 
ही सकट प्रार्वें ? घरमे बसने वाले लोगोको मान लिया कि ये मेर है। भरे ये दुनियाके लोग 
बया हैं? ये सब भ्रपने लिए मोहमे विपदाएँ हैं। ऐसा भाव अपने मनमे बने कि मैं भगवाय 
तुल्य, ज्ञानानदघन पवित्र भाप्मा सबसे न्‍्यारा हूँ । परतु ज्ञान तो यह पझाता है कि यह मेरा 
लडका है, यह मेरा घर है श्रौर बाबी तो सब गैर है। वे चाह मर जावें, चाहे जो द्वो 
जावे, उनसे मेरा सम्बंध नहीं। पर अ्रपने घरके जो २-४ मनुष्य हैं उनको पवड़े हुए है । 
अरे इन २-४ मनुष्योका मोह छोडो, य सब तेरे कुछ नही है । इनके मोहसे ही तुके ससारमे 
रलना पडेगा । मगर उहीके बारेमे भक्ति है, भावना है भौर ज्ञान है। दस लक्षणमें दान 
नरें, वृत बरें, पर मोह न बरें, ऐसी बातका उत्साह तक भी नहीं होता | भैया | सब कुछ 
करो, पर मोह न करो । जगतके समस्त बलेश पापोएे झाते है । तो में इन पापोवो झपनेसे 
दूर करबे श्रपनेमे श्रपने लिए भपने श्राप स्वय सुखी हांऊ। 

यह प्रात्मा ज्ञानज्योतिस्वहूप है। उस स्वसरूपयो देखकर जग्तके सभी पदार्धोपर 
हृष्टि डातते हुए जब निणुय करते हो तो विदित होगा कि यह आत्मा सवमे महान है, इसे 
पमग्रसार बहा जाता है । समयवा अथ है--'स एकत्वेन प्यते स्वगुणपर्यायान्‌ गच्छति इति 
समय” जो अपने गुणपर्यायमे तमयतासे हो, रहे उसे समय कहते है । सभी पदाथ समय है, वे 
झपने ही गुणपर्यायमे तमय है। तन्‍मय होना तो स्वभाव ही है। इस कारण सब पदार्थ 
समय बहलाते है । उनमे सार बया है, यह आत्मपदार्थ ऐसा श्रतुभव करना वि जगतमे सब 
बुछ होता है, धर्म है, भ्रधम है, पुद्गल है, वाल है, प्राकाश है, पर एक जीव नहीं है, एक 
चुत-म पदाय नहीं है तो क्‍या हो ? व्यवस्थाएं कुद भी न होगी, कुछ 'चहल पहल न हो 
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इन सबवो जानने वाजा यह जीव पदाथ, जीव तत्त्व हो व्यवस्थापव' हैं, सवको जानग दखने 
या ही इसवा स्वभाव है | कितना भी दूर हो वुछ्ध, सत्‌ हो, इस झ्रात्मामे यह शक्ति है वि 
उन सबत्री जान लेगा। सामने हो या पीठ पीछे हो । लेवित ज्ञान सबका रहगा। कोई 
पदाय वही भो रहो । भामना सामना तो क्या है ? ज्ञान तो अमृत तत्त्व है । इसमे स्वभाव 
से ही एसी बला है वि जी कुछ भी हो इसके जाननमे भ्रा जाय । जाननेवा जिसवा स्वभाव है 
बह मैं ग्रा मा हू । उस ग्रात्मावा महत्तत क्‍या होता है ? इस झात्माके महत्त्ववों बतानेता 
कोई दावा वर तो वह विद्वानोमे हंसीवा पाश्न है। जबतवे जितने भो जीव हैं सब भगवान 
स्वरूप है । राम, विष्णु ब्रह्मा, हरि और यड़े बड़े राजा महाराजा जो महापुस्प हुए हैं गितने 
भी हैं वे सब कया है ? वे प्रात्मज्योति ही तो है वह आत्मास्वरूप ही तो है । िगांदस लेकर 
सिद्ध त्व जो जितन विस है वे सब एवं इस भात्मामे ही तो ह। 

यह झ्रात्मा वह है जिसमे प्रनत्त गुण हैं ॥ या तो वद्नम ४-६ प्रार्वेंगे, पर गुण 
झ्रवत है--भान, दशन श्रद्धा खारित्र, आन, शक्ति श्रादि अ्नंव भुण हैं । उन गुणीम से 
क्रेपतत एवं गुणवों लें तो इसमे भ्रनत पर्याय है! उन पर्यायोम से एवं पर्यायवों लें तो एक 
पर्यायमे प्रतेवः सविभागप्रतिच्छेद ह । प्रत्येत श्रविभागप्रतिच्देदम श्रनत रस है । ऐसे ग्रनत रस 
बा| विंड यह मैं महान्‌ श्रात्मा है । परन्तु जो प्र इस आत्मारी दशा हो रही है वहू इद्रिया 
के विपयोके वशीभूत होसर हो रही हैं । इद्वियोगे इस प्रात्माता लेन रत कुछ नही है फिर 
भी इस जीवों स्वय अम करते, झचान वरके श्रपनेषों एता बना रखा हूं मिस इसबी 
इ्रियोमे शाति है, न विषयामे शांति है। शाति तो परमात्मनत्वस हवाती है | भ्रगर हम 
मान लें कि हमे शाति यही है तो हम समझ प्रायग्री कि इद्धियोके विपयोने ठग लिया है । 
दी तियचोमे हिरत है, हाथो है. मछलो है, भवरा है, ये जीव एन' एक विपयाम तमय 
हायर मरणकओ प्राप्त हा जाते हैं। पर इस मनुष्यकी दशा तो देसो- यह तो सवविपयाके 
आवीन है । जो समागम पाया, उसका भी उपयोग विपयत्रि लिंय किया । इस माही पाणीन 
अभी धर्मया सेवन भी बिया तो भर निमित्तसे दिया, परिवार सुखस रह, मुतदमामे विजय 
हा, पस्ता मिलने तरआादियों भावनाएं घमसेवनमे हो जाती हू । धर्मंमालन विया तो भोगवे' 
खातिर किया। राग, शभ्रज्ञान, भोहम झ्ाकर धमका पालन तो शिया, मगर वह भोगक 
मिमित्त ही रहा | प्रात्मके जिए घमका पालन यही क्या । श्रात्मामे याने ज्ञायवस्वमावमे 
ज्ञानहष्टि रहना तो दस आत्माका स्वभाववा काम है । इसवा यम बस प्रतिभासमाश्र है । 
जी सत्‌ है, वह मूत्र गया बस इतना श्रात्मारा वाम'है। इसके झागे झात्माता काम 
नही है | श्राममाम देखो ता समस्त प्रदर्शोम चान और भ्रानन्दरस हो भडै, पर उधमे रुचि 
नहीं है मोहीवी । भोद्षे जोवका उपयोग बाह्मत्रो ओर # 3र्म्नाति ने मिक 
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सवी । श्रपने आपको देखो, संव परदार्थाको त््याग्वर ऐसी बुद्धि बन जाय वि यह त्तो मात्र मैं 
चैतन्यस्वरूप ही हू त्तो इस पात्माको शांति प्राप्त हो संबती है । यदि इस बुद्धिसे विलग हुए 
तो शात्तिका बुछ प्रता है क्या ? विपयोभे पडकृर भोग लिया, मरणके समय मलेश और 
विकल्प हुए । यो विषयभोगवा ही माय लिया, यह तो शातिका माय नहीं । शातिका माग 
तो गुप्त है । « शाति भ्रपने ही अदर झपने आप अपनेसे ही प्रवट होतो है| ऐसा यह महान 
आत्मा इन्द्रियोंके विषयोके वारण ठगा गया, वचित रहा | यह इीद्ियाँ तो सुन्दर लगतो हैं 
पर आनद की जगरहपर क्लेश़ भोग़ना पडता है । झोर की बात छोडवर अपनेमे शीघ्र 
आायो । क्योवि' बडी भ्रवस्था हो जाने प्र फिर पछतावा होता है । 

अहो, भ्रपना इतना समय ग़द बरर दिया। दुखोमे, चिताग्रोमे समय गुजर गया । जो 
समय गुजरा बह समय वापस नही श्राता । उम्र १० बपवी हो गई लौकिक ज्ञानवी वृद्धि 
रु छाह्य सिलसिले चली लगे। युवावस्था आ गई । युवावस्थामे भी ज्ञान नही क्या वह 
भी दु खोमे ही खीत गई । अरब वृद्धावस्था श्रा गई तो पदधतावा बरते है। भरे भ्रव तो सही 
परिणाम बनाग्रो, अभी काम सन जायगा । रागमे, मोहमे, विषयोगे श्रात्माकों शाँति नहीं 
प्राप्त हो सकती है। जगतके वौनसे जीव तुम्हार है जो राग करते हो । बेवल मायामय 
मूर्तिकों ही तो देखते हो कि भ्रात्मारों भी देखते हो । भ्रच्छा तुम राग विससे वरते हो ? बया 
आरीरसे इस, प्रशुचि पिण्डसे । इससे तो करते नही, तब क्‍या आत्मासे करते हो ? आत्मा तो 
ग्रमुत चैतन्यमात्र है। जैसा एवं चेतन है तसे सब चेतन है। श्रत आत्मस्वरूपके जानमेपर 
व्यक्तिभेद तव' भी नहीं रहता, फिर राग हो क्या करोगे ? यहाँ तो मायासय मूर्ति ही तो 
देखते हो । वह बुछ प्रीतिबी ीज है वया ? श्रात्मासे आीति बरना है तो झ्ात्माके स्वरूपवों 
देख । यह प्रात्मा एक ज्ञान भावमान्र है। जाननमान्र भ्रावाशकी तरह प्रमृत, कितु एक भान 
गुणवों लिए हुए है । एवं विलशण पदाथ है वह तो वह है श्र ऐसे ही सब हैं । स्वभाव 
और आत्मामे भेद ही गजर नही।ब्राता । मुक्त ज्ञानमात्र आत्मत्तत्वकों देखता ही कौन है ? 
शरीर देख़मेसे राग नही ञ्रा सकता है ) वह ज्ञाताहष्टा ही रह सकता है । उस आात्मासे कौन 
प्रीति करता है ? ये जितने भी बाह्य पदार्थ है वे सब बिल्कुज असार है। इनम हितका नाम 
ही नहीं है । यदि परपदार्थसि भ्रपना हित मानते हैं तो सममो कि हम अममे पड़कर उल्हे 
उल्दे मागपर चल रहे, भरे इन। विपयोके मागकों छोडो श्रौर श्रपने[स्वसूपमाग्रमे आबो । 
जिसमे उस सहजस्वरूप ज्ञानानन्‍्दमय आात्मतत्तवके दशन होगे । वह तो प्रश्र॒गा पवित्र है । 
जैसा प्रभुका प्रामद है बसा ही आान-द उसका है । मैं भ्रपने स्वरूपकों देखू । वावी सब व्यय 
है । जगतका कौनसा ऐसा तत्व हैं जो हितकर हो, फिर कौनसी बातमे अहवार है ?,प्राज 
दस लक्षणोवा दूसरा दिन है और माद्द धर्म है, जिसका अथे हुआ कोमलता, नम्जता। 
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ऐपी जिनम्रता हो जो खुद खुदमे समा गई हो, खुद खुदम ही विलीउ हा गई हा । ऐस 
आत्मानुभववा रस पी लो । यही थुद्ध आत्महितका मांग है । जग्रतके श्र य पदार्थोकी तू न 
मात वोनसे पदाथ मेरे हैं ? वोई नहीं । भत्यव पदाथ अपने श्रापमं हो सत्‌ है ग्रोर फिर 
विनाशीव है, नष्ट हो जाने वाला भी है । कौनसी एसी वस्तु है जो सदा रहती हो ? 

भगवान स्वामी समन्तभद्गने कहा है--स्वास्थ्य यदात्यतियमर पुसा स्वार्धो न भोग 
परिभगुरात्मा । तृपोनुपगान्न च तापशातिरितीदमार यख्भूगवान्‌ सुपाश्व ॥ 

बहुत हू वि' जीववा झार्त्या तत्॒ स्वास्थ्य क्या है श्रथवा उसया वास्तविक स्वाथ 
बया है, प्रात्मप्रयोजन क्या है ? सदण्े लिए स्वस्थ हो जाना यही जीवया परम म्वाथ है, 
परमहित है | स्वास्थ्य वहत किसे हूँ ? स्व्रत्मिन तिप्ठति इति स्वस्थ , स्वस्थ्य भात्र स्वा- 
स्थ्यम प्रपन झापम ठहर रहनेदी वानवों वहत ह स्वास्थ्य । सदारे लिए अपने आपम रम 
जावो, ठहर जावो । ऐसा जो स्वास्थ्य है वह उत्ृष्ट स्वाथ है। यह भोगविलास स्वहित 
नहीं, यह तो क्षणिय है । भोगवी प्रीतिमे केबल में खोया हुप्ना हु । देखो माही जन जो कर 
रह हैं वह सब बल्पनाके समय सस्ते लगत हें पर य॑ भोग विपय बड़े महंगे पड़ेंगे । हाथ पैर 
मिलत है, मा। मिलता है बहुतोंमे हुगूमत चलाई जा सकती है, बहुतोसे बात बताई जा 
सकती है । इस प्रगारके विचारों वाल प्राणीवा स्वरूप या सवस्व खोया हुप्रा रहता है । 
वह नरव' वाली योनियामे भ्रमण बरता रहता है, जममरणक चम्रमे पड़वर वह वीडा मवीडा 
हो जायगा। गौर उसे सदा दुख हो दु ख हाग । 

देसों तो गजबबी वांत हमारी यह विविध सृष्टि इतने जीवाक रूपमे बसे बन गई ? 
यह सब्र प्रश्नतिकी उपाधिमे चेतन प्रभुकी ऋवरथा है। परमायसे तो मैं एव शुद्ध प्रात्मतत्त्व 
हू । यदि बाह्य पदारधोंम इृष्टि लगी है तो पतन है झौर यदि स्वमे दृष्टि लगी तो उत्थान है । 
जो शुद्ध श्राममतत््व है, वीतराग सबच निर्दोष भगवान श्रात्मा भ्रहन्त एवं सिद्ध है प्रौर ऐसे 
शुद्ध बननेवे प्रयत्तम जो लगा रहना है वह साधु है। ऐसा चानमय, चरित्रमात्र मैं सत्‌ हू । 
श्रपा आपम तगमय हुप्रा ज्ु।म श्रान द प्रादि त्रवालिव शरक्तियाँ मात्र जा अनत विलासवा 
मिए रहता है, जो भ्रनेक प्रतारके पर्यायावों धारण करता है फ्रि भी वहीवा वही है, वह 
चैतय प्रभु मै हू । इसदा ही पूगराविकास श्ररहत व सिद्ध भगवान है। एसे शुद्ध अगवानवी 
उपासना करें तो यह हमारे उत्पानकी वाल है । मैंने माना कि छुद्धों झ्राश्नयस शुद्ध हांता हू 
व अशुदके भाथयम ग्रशुद्ध होगा हू । बतमानम तो मै शुद्ध नहीं, 'गवान पर हू ता विसवे' 
लट्यसे मैं शुद्ध बनू ? स्ववूपकों लक्ष्यम लू तो मैं शुद्ध हो सकता हू । मैं शुद्धता लक्ष्य वर से 
झ्रात्मा शुद्ध हो गई भौर अशुद्धभा लक्ष्य करनेस भात्मा अशुद्ध हो गई । अब क्या पसद न 
बरोगे वि अयुद्ध झत्माके तो आत्मा अशुद्ध हो । भ्रव दखो शुद्ध झात्मा वया है ? रागी इपे 
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है, जो विषयक्पायोगे भरा हुआ है, जो घुम रहा है ऐसी आत्माको अशुद्ध कहंगे।। उसके लक्ष्य 
से शुद्ध नही होगा तथा भगवान पर आत्मा है परका लक्ष्य परमाथस होता नहीं। उनवी 
भक्तिसे उनके घ्यानसे उनके आ्राश्यमे आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। परमाथसे देखो तो 
इस प्रात्माक्रे लिए यहू ग्रात्मा शुद्ध द्रव्य कहलाता है । बहते हैं कि मैं प्रत्यवसे यारा प्रपने 
आपमे तमय हू । आत्माके अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थोपर मेरा भ्रधिकार नहीं 
है । मैं ही वह हू, मैं ही उपास्य हू, मैं ही परमात्म तत्त्व ह, इस प्रवारका तू मनभे विचार 
मर। तू उन वाह्मपदार्थीक्षा ध्यान न कर। तू उनवो ज्ञानका विपय न बनावर अपने ही 
ज्ञानना परिशमन कर श्र्थात्‌ श्रपने हो भावोक्रा ध्यान बनाकर तू परमात्मोपयोगी बन । 
परद्रव्योमे ध्यान देकर बोई परमात्मा नही बन सकता है सो एक तो यह बात, दूसरी बात 
यह है कि दह अपने शुद्ध परिणमनवों छोडकर लदोरे घमीटोकों हाथ पकड मोक्षम ले जाय 
ऐमा हो नहीं सकता । श्रपते आपको ही देखो कि मैं आत्मा शुद्ध हू, सबसे निराला हू । अपने 
शुद्ध भ्रात्मतत्ववी हष्टिस तू पार होगा तो परमे दृष्टि लगाकर माया, मोह श्रादिसे पिसा जा 
रहा है तो ऐसा करनेसे बया हम शुद्ध वन जाएँग ? नही । हम श्रात्माकी श्रद्धा वरके शुद्ध हो 
सर्वेगे । और अगर इस श्रात्मावी श्रद्धा न कर रुके तो शुद्ध न हो सकंगे। त्तव फिर बुद्ध 
होनेका उपाय क्‍या है ? झरे इस हत्माका जो शुद्ध सहजस्वरूप है, शुद्धस्वभाव है, वह स्वत 
सिद्ध आत्मतत्त्व है । सै शुद्ध आत्मतत्तवकी श्रद्धा करनेसे शुद्ध हो सकता हू । हमारे इस कूड़े 
कचडे शरीरके भीतर जो चेतयस्वरूप है, जो ज्ञाममे झा रहा है उस निज शुद्ध श्रामतत्त्वको 
लट्ष्यमें लें तो यह गदगी, कूडा करक्ट नष्ट हो जाता है । 
हम अपनी आत्मा तथा ज्ञानहष्टिक बहुत भीतर चलकर शुद्ध तत््ववों जान सकते है । 
वह कोई एक पिण्ड जैसी चीज नही बल्कि ज्ञानकों लिए हुए है। ऐसा यदि अपना ध्यान 
नही बरेगा तो इस जगतमे तेरा चोई शरण नही है। बाहरमे जो शरण माया है वह तेरा 
वोई नहीं है। वे सब स्वार्थी हैं। ये सब अपने प्रपने विषयोभे लगे हे । वे सब अपने ही 
प्रयोजनमें लगे है । वे मुभसे बात ही नहीं बरते है, वे मेरा बुछ नही करते हैं तो हम विस 
की शरणमे जावें ? झरे बह तेरे लिए सक्‍ट है, उनसे तुझे शरण नही मिलेगी तेरी शरण 
तेरी प्रभु श्रात्मामे ही मिलेगी । मैं भ्रन्तह ्टि वरके देखू तो वह ज्ञानस्वरूप है, शानस्वभाव है, 
शरण तो सही में वह हमारा प्रभु है, भगवान है, परमात्मा है। वही हमारा रक्षक है । सुने 
परवो निज समर लिया तो वे तरे नहीं हो गए। चे तेरे हो ही नहीं सबते हैं। श्रन्य 
मे दृष्टि करने से हम बहुत गलत रास्तेमे बह चले जा रहे है। तो लौटना भी हमे उतना ही 
पड़ेगा । जैसे यदि हमे वलवत्ता जाना है और हम पश्चिममे चले जायें तो हमे वहांसे लौटना 
ही पडेगा । इसी प्रकार यदि हमारी दृष्टि श्रयमे बढती वली जानी है तो हमे उतना ही उन 
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सबसे निवृत्त होकर निजस्वरूप वो ओर हृष्टिवों लागा पढ़ेगा। यदि हम बाहरी तत्त्वोवों 
उपयोगमे लाने लगे, श्रपने परिवार तथा मित्रजनोग्रों सबस्व मार्ने तो मुझे मरा प्रभु नहीं 
मिल सकेगा +॥ यदि हम विषयभोगमि प्रासक्ति ने करें, भन्य तत्त्वोंगी अपने उपयोगम ने 
सें, वुदुम्य, परिवार तथा मित्रजनोत्री पग्रपना सवस्व न समर्भे तब तो हमारा प्रम्ु हमे 
मिलेगा । जसे कोई मुसाफिर भूलबर ५०० मील झागे चना गया हो तो उसे उतना ही तो 
लोटना पड़ेगा सही मागपर प्रानेके लिये, इसी प्रवार इस जीवकों जोप्रपने श्रापकों भूगवार 
परम हृष्टि लगाए हुए है. उसे भी सव परसे नियृत्त होषर प्रपते मिजस्वरूपवों पहिचिनना 
हीगा। 
देखो --प्रपने धन, वैभव, थुटुम्ब परिवारसे सबको प्रीति है पर अपने चानस्वरूपमे 
प्रीति नही है । भानस्वम््पमे प्रीति बरनमें को बही रमावट नहीं है । तू प्रपने श्ञामस्वरूपसे 
प्रीति बर। एवं दुवान मालिक यहाँ बैठा है। बल्पना बर लें कि मैं भ्रपनी दुवानम गया, 
दुषाननगी तिजोरी खोली ! तिजोरीमे सदूब है, सादृक्षमे दिव्या है श्रोर उस डिब्बेमे कपडेम 
बंधा हुप्रा हीरा रवया है, उसमे भ्रभूठी रमखी है तो वहाँ तक श्ञानवे पहुचनेम कमरा बोई 
बाघा नहीं डालता है, तिजारों बगैर कोई भो बाधा नहीं डालते । भरे तू प्रपने ज्ञानबी 
रुकावट ने वर । ज्ञानवी गकायट तो विषयक पायसे होती है, शानके भ्रा जानेसे बाधाए नहीं 
पीजती हैं। भाई इन विपयोगे पड परवे भानतों खोये हुए हो । इन विपणमे पड़नेस तरा 
कोई रक्षय नहीं । तेरी रक्षा बरने वाला, श्कावट वरने वाला तू ही है, तेर्मे जान है । जरा 
अपने प्रन्तरम दृष्टि तो दो । यपाथ विबासांके बिना तेरेको बड़ा वौन वर सबता है ? इन 
विषयोग यह दम नहीं वि तुके बडा बना दें। ह पात्मन्‌ ! तेरी रुकावट करने वाला तू ही 
है तेरी ही मैन पाकर कम व विषय प्रबल होते हैं। जैस मालियवे साथ वुत्ता दो । यद्यपि 
मुत्तेमें कुछ दम नहों, परन्तु मालिवने छू छू बरनेसे ही वुत्ता दूसरोपर पभाक़मण बर देता 
है, मातिक्ते उमर छू छू से ही बृत्ता बलिष्ट बन जाता है । वह नही देखता है नि यह युवक 
पुरुष है, इससे न जीत सबूगा, पर बहू श्राक्रमण बर दता है। इसी प्रवार ग्रात्माके विधम 
वषायवी सन पाकर थे इद्धियविपय दुखदाई हो जाते है। इस भ्रात्मावों जब निजयी पहि 
चान मिल जाती है तो यह वाह्यरी इच्छा नहीं करता है और श्रपने निजल्वरूपकी उपासना 
करता है। इस निजस्वरूपते पहिचानमे ही प्रात्मा बलिष्ट हो जाता है । प्रत यदि हम निद 
स्वरूपमे दृष्टि दें तो सम सुखी हो सवते हैं। यदि मैं निजस्वरूपमें दृष्टि न द सका, मेरा बाह्य 
पद्धार्थसि ही समोग रहा तो जीवन भर ही दुखी रहना है, यही पहिलेसे सोच लो । प्रत्य 
विसीधे ऐसी सामथ्य नही जो हमे सुखी वर दे । परको जिसमे प्रपना इष्ट माना है वे दुखी 
होते हैं । मदि वह प्रिपयोमे भारक्त है तो उसे दु ख होते है। यदि विपयत्रि प्रामक्त न रट 
है 
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तो विषयोभे कोई ताकत नहीं जो उसे दुख्वी वर दें । सुखी होना तथा दुखी होना अपने ठपर 
ही अधारित है दूसरोंवे सुख्दी चरोसे सुखी नही हो सवता और दूसरोओे दुखी करनेसे 
दुखी नहीं हो सबता । मैं दूसरोके दुखों करनेसे दुखी होऊ तो इसपर भ्रथ है विः श्रात्मामे 
बन, बुद्धि नही है । ऐसी वल्पना करने वालो गआात्माम्रोको पराधीन प्रात्माए कहते हैं । हम 
बाह्ममे दृष्टि न बरें तो हम पराधीन नही होग । मुझे पराधीन होनेसे ही दुख होता है 
अर्थात्‌ श्पनी दृष्टि बाह्यमें लगा वू तो मुझे दुख हाता है । बाह्यमे मेरा बुछ नहीं है । मेरेबो 
बाहासे वुछ मिलता भी नही ह । पर मैंने मन बना लिया है कि पर मेरे सब कुछ हैं, उनसे 
हमे बहुन कुछ मिलता है । यही फ्रारण है कि दुख होत हैं। 
अरे बाह्य पदार्थोंसे छसुके गौरवके लायव बुछ मिलता है वया ? शरीर है तो वह भी 
प्रसार, घन वैभव है बह भो झसार है । बह बिसीझे लिए भी सार न हो सकेगा तू तो 
अकेला है, ज्ञानावदमय है। ज्ञान ओर आनदके परिणमन वर रहा है, बाहर कुछ नही है । 
तू अ्रपनेपर बृपाहृष्टि रख तो तू ग्राध्यात्मिक चक्रवर्ती बच णाय । तू बाह्यसे भ्रपनी बुद्धि छोड 
दे। तू श्रपन॑ बाह्य उपयोगो वो छोड दे और श्रपने श्रान्तरिवः उपयोगों में श्रा। 
यदि तू अपने प्रातरिवा उपयोगामे झाया तो सुख होंगे और यदि बाह्य मे तूने 
श्रपत्ा उपयोग बनाया 'तो तुझे दुख होगे और पागल बनना पड़गा। भाई देसी 
कितनी पविन्न यह भ्रात्मा है ? यह आत्मा निरतर विषयोंसे भी ठगाई गयी, फिर भी यह 
श्रात्मा अपने प्रापमे स्वभावमे ठगी तही गई । तू झपने शुद्ध श्रात्माका भ्रमुभव तो वर तो 
तेरे समस्त बलेश समाप्त हो जायेंग । यदि तू अपने प्रात्मावा झनुभव न बर सवा तो सू्‌ 
ठगाया जायगा, ठुमे बलेश होंगे । तू ने यह कल्पनाएं बना रखी है वि विषयोसे सुख है इस 
लिए तू उन विपयोमे ही भझपना समय लगा रहा है । हाय विषयोगे तू पड रहा है । भ्ररे 
विपय ही तेर दु खोका कारण बना देते हैं। श्रगर मोह, राग माया बी तो यह भी एक 
विपय है इनसे भी तू, पराधीन हो जायगा | तू पराधीन मत बन । दृष्टि ऐसी बन गई कि 
यह मेरा हैं, यह पराया है । इससे भ्रहकार प्रतीत होता है । भ्ररे मेरा बुछ नही है, मैं तो 
सबसे न्‍्यारा हु । यदि यह उपयोग बन जाए कि मेरा प्रभु मैं ही हू, मैं जगतके सव पदार्थ 
“यारा हू । यदि ऐसा उपयोग वन जायगा तो तेरा उत्थान होगा झौर यदि ऐसा उपयोग न 
बन सका तो तेरा पतत होगा और समारमे रलना पडेगा। यथाथ बात तो गह है कि सुख 
दुख अपनी [सममपर ही निभर हैं। तू अपनी श्रात्मामे ही विश्राम कर । वही तुके शरण 
मिलेगी । और यदि तूने अपनी श्राप्मामे मिश्राम न दिया तो ससारमे भटकना पड़ेगा 
सहारा कोई नही दगा | यहाँ तक कि मरणके समय भी तुमे सहारस नहीं मिलेगा । बैरा 
शरीर भी तुमसे मिला नही रहगा। परिवारके लोगोबो पूब सिताया पिलाया । श्रपने सब 
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सुश्च दुख भूलकर परिवारके लोगोकी सेवा भी करी, पर अतमे कोइ विसीका नही होता है । 
तैरा साथी तू ही है श्रौर बोई दूसरा नहीं। चक्रवतियाके साथ भी कोई नहीं रहगा | यह 
जो बाह्य पदाथ हैं वे भी हमारे नहीं होंगे। यह जो ससारबा नृत्य है वह आप निजके 
स्वरूपवी भूलसे ही होता है । प्रत बाह्मदृष्टि छोडक्र भ्रव भपने प्रात्मस्वरुपम दृष्टि दू आर 
अपन॑मे श्रपने लिये अपने झाप सुखो होऊ | 

मिद्ध झ्ात्मा, पूएदशन पूणानान, पूणा सुख और पूछा शक्तिपोंसे सम्पन्न है। यह मैं 
श्रात्मा एक देश, दशन, एकदश ज्ञान, एक्देश सुख भोर एक्दश शतक्तिस युक्त हू, वितु मैं वसा 
ही पृण वैसा ही सवज्ञ हीने योग्य हू। मेरो भौर प्रभुकी जाति एव है । हम और वे सिद्ध 
वस्तुसे एक हैं । मैं चैत यमात्र हु। जैसा सर्वोत्यृष्ट चानान दघन प्रभु है वसा मैं हू । केवल 
जरामा आविर्भाव तिरोभावका अतर है। वह भझतर कसे किया ? हमने श्रपन भ्रपराधसे 
किया ! निमित्त कुछ भी हो मगर प्रपराव हमी करत हैं और उसके ही करनेमे मुभम हैरानी 
होती है । यह तो स्वभावसे हो झसीम विश्राम वाला है ! इस अपराध मैं ही तो करता हू, 
भ्रय भ्रपराधका कारण नहों, विन्तु प्रभु पूरा है इसका वारण नहीं। जैसे बभी बच्चोवो 
मेढकका खिलौना दिया जाता है। सेढवका खिलौना टोनता बना हुमा है। उसम पत्ती नीचे 
लगी रहती है और पासमे चिपडा लगा रहता है, जिससे वह्‌ चिपक जाता है | मंढकबों पत्तीसे 
बी सिपकावर रख देते हैं तो वह छूटवर छिटक छिटवक्तर उसी ज्गह पर उछनता है । 
उपके उछलनेके माने यह नहीं कि उसका वुछ यत्न किया जाता है, वह छूटना स्वभावसे ही 
उचछतता है । उसमे कुछ करना नहीं पडता है। एक बकिवाड अपने झाप लग जाते हैं। 
किवाइ खोजनेमे तो यत्न करना पड़ता है, पर लगानेमे बुद्ध नहीं करना पडता है । छोडा श्रोर 
जग गए । जो जँसो स्थितिका स्वभावका है उसके जिए यत्न नहीं करना पडता है | उसके 
खिलाफ बात है तो यत्न करना पडता है, गयोकि उसमें वारण है। हमारे ज्ञान कम है तो 
इसका कारण है श्रौर भगवानका ज्ञान सार विश्वमे विकसित है उसका काई वारण नहीं 
है । वह स्वभावसे ही विवमित है । वह बोचमे नहीं पंदा है । अभी अल्पसुख है, फिर दुख 
हांग, फिर सुख होग इसमे कारण चतता है, पर झात्मीय श्रानद है तो इसप कोई कारण 
नदो है | प्रामाका स्वच्प ही है कि वह प्र तदमे रहा कर । भगवान पूण ज्ञानमय हैं, पुरा 
इृष्टिमय हैं, पूण आनन्दी हैं पूण शत्तियान्‌ हैं ॥ इस शुद्ध विकासके बने रहनेका बोई कारण 
नहीं है । वयों वारण नहीं है ? कक्‍्योंवि वह स्वभावत ही अपने आप जैसा स्वरूप है तसे ये 
३। सवत्र ही देख लो जिसीका ज्ञान बेडा है और किसी का छोटा है । इस ज्ञानवी हीनाधि 
कताके तो कारण है, पर क्सोरा ज्ञन पूणविवसित है तो उसमे कुछ बाह्य नारण नही है । 
जैठा स्वाभाविक ठग है वह प्रपने श्राप है । उसमें आरण व्या है ? यह मोटा दृष्ान्त ५ रह«* 
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हू । जलको भ्रस्तिपर या घूपमे रख दें तो उप्ण हो जायगा, उसवा कुछ कारण है। प्रतत्मा 
शात रहे इसका कोई बाह्य कारण नहीं है । 

आत्मा सवज्ञ है, परमान दमय है तो इस ग्रात्मादी क्या तारीफ है, क्या कमाल है ? 
आर उसका तो यह स्वभाव ही है। तारोफ तो उन समारमे रहने वालोकी है जो तियंच 
बन जाते हैं, कीडे मकौडे बन जाते हैं । भगवान की हालतमे क्‍या कमाल है ? वे तो स्वय 
ही शुद्ध हैं। कमाल तो इसमे हैं जो स्वभावत कसे थे और पेड हो गए, पत्तियाँ लग गईं । 
वाह रे आत्मा कमा तो तेरा हू । भगवान तो एक पदाथ है शुद्ध है, श्रकेला रह रहा है । 
भगवानवा जो झतिम शरीरके प्रमाणका श्राकार रहता है उसकी वजह यह है कि पहले जैसे 
शुरूमे थे, जब तब वह शरीरमे रह आए तव तक कर्मोका उदय कारण था। जैसा कर्मोदय 
था तैसा उनवो शरीर मिला, तैसा ही आत्माका प्रसार हुप्ला । ग्रतिम समयमे जो मिला उस 
शरीरमे शभ्रात्मा थी । पहले तो यह हुआ था कि आत्मा फैलता है तो क्मके कारणसे, झात्मा 
सिकुइता है तो कर्मके कारणपे । जैसे वर्मोका <दय है उस ही प्रकारका प्रात्मामे सिकुडना झौर 
फेलना होता है । भ्रव अतमे शरीर भी चला गया तो जब शरीर छूटा तो प्रब कोई प्रस्ताववों 
रख देवे कि इस आ्रात्मामे क्या होना चाहिए ? जिस शरीरसे मोक्ष गए उस शरीरसे आ्रात्मावो 
फैलाकर बडा बनाना चाहिए या छोटा बनाना चाहिए ? यदि बडा बनाना चाहत्ते हो तो क्यो 
बडा बनाझ्रोगे भश्लौर यदि छोटा बन जाय तो बया बनाझ्रोगे ? यह बडा और छोटा तो क्मों- 
दयके वारण हुआ करता है । जब नामकमसे मुक्त बन रह हैं तो न फलनेका वारण है श्ौर 
ने ्ोटा बननेका कारण है। इसी तरह मिद्ध भगवान जिस शरीरको छोडबर मुक्त होते हैं 
बहू जितने प्रमाणमे थे उतने प्रमाणमे एनके प्रदेश रह जाते है । 

मैं एक शुद्ध निराला पदाय हूं) जसा स्वरूप भववानकवा है तमा ही मेरा है। तो 
जैसा उनका स्वरूप है तमा ही मेरा है, झब यह रग नही बदलता है । दखो यह स्वरूपवी 
भक्ति है| यह प्रभुगी मक्तिमे ऐसा दोखता है कि यह प्रभु क्‍या है ? हम जो हैं सोर्द रह रहे 
हैं । जैसा स्वरूप है तैसा सिधका विकास हो गया । अब प्रभुमे रगबाजी नही चल रही है । 
क्षणमे कुछ, क्षणमे कुछ, ये लीलाए' समारी प्राणी रघा करता है, पर मालूम पडता है कि 
ये प्रभु प्रभुतावी ऐसी विचित्र लीला करके थक गया है इसलिए प्रभेने लीलाए बद कर दी हैं। 
यहाँ दशो वाहरे समारी प्राणी ! तेरा ले चकनेवा काम हो नही है । तू तो झनेक वल्यनाएँ 
करना है समागम करता, सयोग वियोगके विकल्प तथा अनेक क्मण्यतायें करता है । झाजसे 
५० वष याद तू किस योगिमे रहा द्वोगा ? वहाँ क्या कोई कम,क्ल्पनाए थी कि यह धर द्वार 
भेरा है, यह घन वैभव, युटुम्ब परिवार मेरा है। श्ौर भ्रब यहाँ क्या कल्पना करने लगा ? 
जब मैं यहाँसे जाठ्गा तो यह वल्पताएं रहेगी क्या ? कितना थम कर यह ससारी बाये बर 
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रहा है । तू कितना बर्मठ बन रहो है--विक्ल्प निरतर विकत्प, यह छोडा वह छोडा । भ्ररे 
यह वया है ? यह सद सासारिक प्रापदाएं है। जसे किसी बड़े सम्रामर्म बडे सिपाही को 
चैन न हो, छिप छिपवर खेल खेलकर गोली चलाये, दोड़े भाग । इस प्रकारसे दुनियावे लोग 
श्रम गर रह हैं । इसी तरहसे यह प्रभु इस ससारमे नाना खेल वर रहा है। आँख मिच गई 
वि झ्ागे उसवा बुछ पता नहीं। झाग गया भौर ढगका बन गया झोर आगे बढा तो वल्प 
नाए वरवे' भ्रौर ढगका हो गया । क्यों बल्पना वरके दु खी होता ? बोई भी इसका कुछ हो 
तो बतला दो । क्‍या है इसबा ? मगर वल्पनाए इतनी बडी बना लेता है । सो है प्रभु | 
आपने भी यह सब भारी वाम किया । बडी कमठतासे ८४ लाख थोनियोभे चक्कर लगाए । 
झनेव लीलाए खेली । प्रव मालूम होता है कि उन वलाग्रोसे तू थक गया है श्रौर थक बरके 
ही प्रव तूने न प्रपनी लीलाग्रोबो छोड दिया है । 

हे प्रभु तुम शुद्ध पदाय हो, थुद्ध ग्रात्मा हो । परे अशुद्धिवों मेटा तो शुद्ध हो गये । 
अरुद्धि मेटा तो उसका परिणमन प्रच्छा हुप्रा है। वया गजब हो गया, हाँ महान्‌ जरूर हो, 
यहाँपर क्या स्त्री, बाल बच्चे हो गए। परे हो [गए तो इनसे तुम्हे क्या मिला ? वे 
तो तुम्हारे हैं नही । उह तो छोडवे ही जावोगे । उनके लिए ही सब कुद शिया, सारा परि 
श्रम उनके लिए ही किया । उनसे तुम्ह कया मिला ? लाखा झौर करोडो रुपयोरा धन उनके' 
लिए जोड़कर भर दिया | झरे वह बुछ साथम तो जाता नही फिर क्यो इतना माया मोहेंवे 
श्रक़्मे फंस रहे हो ? इस तरहमसे यह प्राणी माया मोहमे रहवर हो थक्त जाता है, अपने 
झ्राप्मस्वरूपकों भूल जाता है और बरवाद हो जाता है । इन वाह्यपदार्थोम कहाँ सुस्त है ? 
सब बाह्मपदार्थोकों ही देख रहा है, परसे हो सुखक्री बातें सोच रहा है | भर यह बाह्य सत्र 
अमट है। अपनी दृष्टिको ठव ठीव अपने स्वरुपमे ही डालो तो कम तुम्ह नही मालूम 
पढेंगे। प्रभु पूज्य प्रवस्था तो यह तुम्हारी ही है। इस प्रभुने जमा आनद किया है वसा ही 
श्रानद इस मेरे प्रभु शात्मामे भरा है । बस अशुद्धि मेटने लगो, मिल जायगा । जसे परके 
भ्रागे पैर रखबर चलें तो हम मजिलपर क्यो नही पहुचेंग ? चलनेसे हो हम श्रागे पहुचेंगे शरौर 
बठेसे हम बै3े दो रहंगे । यदि तूने बैठने का स्पाल विया तो बैठा ही रहेगा भ्रौर यदि घलने 
ये स्थाल पिया तो झागे बढ जायगा । शअ्रपने मगवानके पास बसे नहीं पहुचोग ? भरे पर 
भी थव जायें तो सोचो कि भ्रभी मेरे पास ही तो है । ०५ थक भी जाप्रोगे तो हिम्मत तो 
बयी रहेगी। इसी तरह झशुद्धकों पिठा दो अभी यह काम बन जायगा | मीक्षमे पहुचनेके 
लिए घोशिश करो, परमाथ देखो, उसमे रुचि जायगो। जेव वोई काम करता है हखुवा 
बताना सीख रहा हैं ता उसमे उसी रुचि होती है, उत्साह होता है। इसी तरह शुद्ध ही 
रहो; पभ्रानद हो रहा हो, दशन हो रहे हर, उस अपनेके निकट पहुच रहा हो तो "उसम 


का 
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उसवी रुचि बढेगी, उसका उत्साह बढ़ेगा । 

कोई घटना ऐसी आ जाय कि जिसमे हजार पाचसी मिलत हो, मगर उसमे मूठ या 
प्रस्याण बरनेवी नोबत हो । उस समय सच्चा निराय करनके लिए दिल बना रह। मूठ ने 
बोले, सच्चाईमे उसका दिल बना रहे भौर यह देखो वि हज्पर पाच सौ जाने है तो जाने 
दो । उन हजार पाँच सौ जानेसे भी बडा श्रानद मानो | शौर यह बात मानो वि मुझे बडी 
प्रसन्नता है । उसने भ्रपनेसे श्रशुद्धिवों मिटाया और जो शुद्ध है उससे ही प्रसन हुझा । त्तो 
भैया, सतोप वी वात तो यही ६ । इसी प्रवारसे श्रशुद्धियावो बाहर करते बरत वह मजिल 
निकट झा जायगी श्रौर ज्यों ज्यो अपनी मजिल निकट शभ्ाती जायगी त्यो त्यो सत्तोप बढ़ता 
जायगा तथा ग्रान दका अनुभव होगा । 

एक मुसाफिर था । वह पैदा यात्रा वरते हुए जगलमे रास्ता भूल गया । शामका 
समय था, दो त्तीन मील जाकर भूल गया था शोर पगडडियोसे चल रहा था ? एवं घाटा हो 
जानेके बाद वह सोचता है कि यदि मैं और झ्ागे बढ़ता ही चला जाऊग्रा तो पता नही 
कितना भूल जाऊ, और फिर मुझे भूल निकालनेवा भौता भी नहीं श्राय--एसा सोचवर 
यह रुक गया भौर वही रात व्यतीत करने वा निश्चय कर लिया । पर चिंता लगी हुई है 
फि मैं बितना भूल गया ? भ्रव मुझे कहासे जाना है, कहाँ रास्ता मिलेगा ? इसी भूलमे पडा 
पडा वह देखता है कि एक क्षणिक विजली चमरी । उसने देस लिया वि सामने सडक है 
जिससे मुझे जाना होगा । प्रब बह निशव हो गया । एसा नि शक होतर वह सोचता हे वि 
मैं रास्ता भूल तो गया हू पर इतनी ही भरूलम पडा हू । यह भूल या ही मिट जाया ब्रती 
है तो मिट जायगो । सबेरा हुप्ता तो सामने देखा कि थाडी दूरपर सडक है सड़क पर लोग 
घल रहे है । वह भटक गया था, पर संतोष किए हुए था | इसी प्रवार यदि ज्ञानी विषयोमे 
भटक्कर अपने ज्ञानकों भूल गया है तो कुछ भी विवेक हो तो वह इस भूलको न वढायगा, 
रुक जामगा । कभी उसका ज्ञान सच्चाई को लेकर पाता है तो वह समझ जाता है दि यह 
प्रात्मदशनका माग है जिसपर हमे चलना है। देखो भूरका मिटना व शानवा होना दोनो 
एक साथ होते हैं । इसमे शाववा ता उत्पाद है झोर ग्रज्ञानका व्यय है। यह सव धमपालन 
एक इस आ्रात्मापर ही निभर है। क्‍या सानद भी प्राथगा ? हा झनद भी इस श्रात्मामे 
झायगा । श्रानद तो ग्रात्मावा स्वभाव ही है । जब भूले हुए पथिकतवों ज्ञान होता है तभी 
यह उत्साह बढता है कि श्रव मैं अपनी भ्ूजमे उण हो रहा हू, मैं अपने सही मागम जा 
रहा हू । अब बह ऐसे उत्माहसे चलता है कि जो पगठडिया सडक्से मिला देंगी उही पग 
डडियोंसे समभक्र चलता है। भव सडक्पर वह मुस।किर पहुच जाता है तो उठे बडा 
सवोष होता है । अब तो करने योग्य जो काम था कर लिया, अब श्रान दमे बहता चता जा 
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हा धा। जहाँ जाया था उस स्थान पहुच जाता है । पह्चकर वह विश्राम वरता है। अब 
बिल्युज निश्चित हो गषा। इसी तरह जगतवा प्राणी श्रज्ञानवे अधेरम विपयकपायोदी 
गवियोम भटक गया, वह सपने वो भूल गया है । इस भूलमे वढनेस बढवर भूल हो जाती है 
तो वह सोचता है कि इस भूलमे बढ़े मत, नहीं तो जितनी भूल बढ जायगी एसना ही वापिस 
होतेम बठिताई परेगी ॥ विपयवयायोमे मत फसो । तुम निणय कर शातिवा माग ढूढ़ो । 
बस इसीसे प्रेम करना भक्ति होता है । यदि तुन विषमक्षायोंसे श्रपने वो दुर रबखा और 
शातिके मायवा पता लगाया तो तुमे सतोप झ्रायेगा, भक्ति श्रायगी । तो इन साध्नोंबे बीच 
रहते हुए बभी श्रतरमे बिजली चमवती है तो निमत अबस्थावा झ्वलोवन होता है भोर 
केवल ज्ञानमात्र स्यकृपपा निएय करता है । शॉतिवा माय यही है । इसी तरहवे मागसे जो 
भाप चलना चाह तो मोह ग्रौर विषयाम जो लग रह हो उसको भूलकर सही मागवां पता 
लगायो । जब उम्र सहो मागक्रा पता लगा लाग तब तुम्ह शाति प्राप्प हांगी सतोप प्राप्त 
होगा । जब तू श्रपनी भूलोमे पड जाता है, विपयामे पड जाता है तो सतोष नहीं प्राप्त होता 
है । यदि प्रपनैक्ों मुलावेगे डान लिया तो शांतिशा श्रखर उसके दिवम नहीं होगा । यदि वह 
ज्ञानमे भ्रच्छे मामम भा जाता है तो वह सतोष प्राप्त बरता है, क्योवि उसे भूलका पता 
लग गया । 
यह स्वभावमात्र वस्तु हू, अन्य पदाथ भ्रपने अपने सत्तामात्र है। इनसे मेरा कुछ 
सम्बंध नही है| यह वल्पना बना लेनैसे वि यहू परपद्माथ मेर है उसवी शांति खतम हा 
जाती है, मोक्षमायसे हटता रहता है श्रौर ससारके जम मरणके चक्रमे फसा रहता है। उस 
मोही प्राणीवी यही स्थिति बनो रहतो है। परन्तु यह मरे नहा है, ऐसी कल्पना जो बना 
लेता है उस संतोष प्राप्त होता है श्रोर उसे जाममरगाये चक्रसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है । 
पानीम बमला पत्ता पडा हुप्ा है, पानीसे बह पत्ता यिल्दुल भिन्न है, पातीवा पत्ते पर बुछ 
श्रमर नही, पत्ता गला है या सदा । उसम तो पानी घुसता ही नही है। पत्ता तो सूखा ही 
सूखा होता है । निवालवर दख लो पत्ता सूखा ही निवलेगा । यह गृहस्थी प्राणी भी घरमे रहत 
हुए भी सुखी रहता है । रोई उसका पता लग्रात॑ वाला नहीं है। धरम रहत हुए भी घर 
यालाका उसपर असर नहीं है । वह सदा सुखी रहता है। जो बाह्य पदार्थोत्त सतोप प्राप्त 
बरता है वह ध्स भूले जगतमे हट जाव और श्रग्न॑ निज स्वरूपसे ही सतोप प्राप्त करे। जो 
प्राणी इस जयतके मोहमे वडकर भूत गए है वे यदि अपने निजस्वरूपवो दखबर सताप 
प्राप्त करें तो वे आन? मग्त हो जाते । जिस पआ॥्राणीक़ों आत्य सतोप प्राप्त वरना है, श्रानाद 
मग्न हो जाना है उसे सारे झ्रारभ परिग्रह त्या न हांगा। और उसे बुछ काम करना नहा 
है । यदि यह महान प्रुस्पाथ व्िया, से यास विया और अपने आपस प्रेम क्या वो 
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जगतमे प्रान-दमग्न हो जाता है । अशुद्धिको दूर किया और शुद्धवो प्रव॒ट जिया तो यदि इप 
मागसे चलनेपर तो निविवार मागमें पहुच जायगा । अपने झ्रापकों यदि प्रगुद्धिमि रस्सा तो 
विवारयुक्त होकर उमे असनोप हो जाता है। 
है प्रभु, तुम तोई वडी गजबकी वस्तु नही हो । जाता ह कि तुम प्रगुद्धिसे हटबर 
शुद्धिके मागमे झपनेकों ने गए हो । हैरानी वी बात उचछ नहीं है गजब बुच्च उद्दी है, दित्तु 
इसका स्वरूप बदुत महान है । कमी प्रदूष्षत शक्तिका विवास है ? इस पपने आ्रापगों देखनेमे 
भक्ति है शौर बातोम भक्ति नहीं है। यह भगवान है, बडा है बतशाली है दत्यादि बातोम 
भवित नही है। भुमे तो बुछ गजब ही नही दीस रहा है हि भगवात कोई गजबबी चीज 
है । जैसे विरादरीमे बोई घनी हे । कमा भी हो, विरादरीया ही तो है । उसे बोई घनी नहीं 
दोखता । यहाँ हम बढे है वहाँ वह घनी ग्रादमी बठा है । हम दोनामे पोई गतर नही दीखता 
है | तुम्हारी नगर महापालिवाका उच्च प्रफमर, जो तुम्हारे बगलमे बढे हैं वे तुम्ह गजबना 
वाम करते हुए नही दीखते है । झरे वह शुद्ध प्रभु भी मेरी उिरादरीया है । जगी वस्तु वह 
है तैसी ही मैं हू। उस शुद्ध प्रभुवी प्रशुद्धि निट गई, विवार मिट गया, ज्ञानयोीं शोर हृष्टि 
हुई, भानमात्र हो गए, पर प्रभुमे गजब कोई नहीं दीखता है। श्रपनेसे श्रपरिचितवों जहर 
गजब दीसता है । क्‍या है, क्से हो गया ? बड़े गजववी बात है, बड़ा अजब बया है। 
भगवान वोई और ही चीज हुआ करती होगी, एसे देखो लगते हैं, अरे हैरानीवी चीज नहीं । 
भगवानवी प्रशुद्धि मिट गई, परिवार मिट गए। वह तो वहीके वही है। पर हे जपतके 
प्राणी | महत्ता तो तुम्हारी है । तुम्हारम बलशाली चान भरा हुआ है । उस अपने चानतो 
बाहरी पदार्धमि लगा रह हो प्रौर अपने परिणामोत़ों श्रनतरूपोम बना रह हो । हे प्राणी, 
अपने ही परिशामोम शपनेको श्रनन्त योतियोम डाल रह हो। बही वीडे मवोडे बन गए, 
बही पेड बन गए, वही बुछ बन गए, वही कुछ। इस प्रकारसे जम मरणाये चक्रमे डाल 
लिया । इसलिए है भ्राणी गजब तो तूने विया हे । 
यदि तू अपनेको प्रनन्तरूपोमे न माने तो समझो वि ज्ञान भ्रा गया | मदि वेवल एक 

ही ज्ञानरा प्रताप तुमे पडा हुआ है तो सार॑ बलश दूर हो जावेंगे । हे प्रभो, आपके ज्ञानमे 

इतनी शक्ति है कि तीव लोक्के समस्त पदाय आपके ज्ञानब एक बोनेम पड़े रहते हैं । यदि 

प्रभुके ऐसे विशाल धानका आदर है तो मेरे मनमे उनकी महागनावा आदर है । मै भगवानमे 

गजब बुद्ध नहीं दंखता हू । विकार हट गए, पवित्रता आ गई-ऐसो दृष्टिस वह ज्ञानी पुरुष हो 

गए | जिनकी दृष्टि प्रश्ुताके निकट विराजमान हो गई--उनके ज्ञानम श्रन-त बल है। जो 

बल उस भगवाममे है वह झ्य प्राणियोम भी हो सकता है । परे यदि मेरेमे ज्ञानवल मही 

है, पविश्वता नही भ्रा गई है, विकाररहित नही हो गया ह तो इससे भेरी पराजय है । यदि 
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सुझे अपना भान हो गया है तो जब चाह भगव उसे मिल सकता हू । दस नानी पुस्पव्ा यह 
भगवान अ्रत्यत निकट है। भ्रतरदृष्टिमे देखो तो वह विराजमान है | शुद्ध प्रभु ऊँसी स्थिति 
मेरेमे भी हो सकती है। इसमे कोई सँदेह नही है। श्रत्मा तो दशन, भान, सुख, शक्तिवा 
पिंड है । इस भानमे बोई सीमा नही है । हमने अपनी अचानतासे हो टसमे सीमा डाल दिया 
हू। वह ग्रज्ञानवी मेड बोचमे पड जाती है इससे हमे बलेश होते रहत है। मैं प्रभानत्री मेड 
वो तोड डालू । बाह्य पदार्थोमे दृष्टि लगानेत्री मेड तोड दी जाय तो सारा हो जायगा नान; 
एव भ्रमीम हो जायगा, इसको सोमां खतम हो जायगी ! परे भपने आपके शुद्ध अगुद्ध स्वरूप 
को ग्रौर वीतराग बुद्धिके विवासकों तो टखा । मैं वह क् जो है भगवात्र | जो मैं ह वह हैं 
भगवान । जलका स्वभाव भर निमत जनम कोई अतर है क्या ? निर्मल जन पहिंचाननमे 
मद झा गया और जलके स्वभावमे दिमाग लगानेका बाम है | जैसा तिमत जल मुझे मालूम 
पड रहा है वसा ही जलता स्वभाव भी पडा हुआ है । उस वीचड वाले जलमे जल भी 
निमल है, वीचड मिला हुप्रा है, पर वह जल स्वच्छ है, निमल है । इसी प्रवार समारती 
नाना स्थितियोंपि पड़े हुए इस मलीन ग्रात्मामे भी स्वभाव वही है, वैसा ही स्वच्छ है । जैसा 
कि भगवान युद्ध है बसे हो यह प्रात्मा शुद्ध है । शुद्धि विकासमे बोई भ्रतर नहीं है ! 
इसी प्रतार प्रभु प्रनत नान दशन और प्रनत शक्तियोरा पिंड है । इस ज्ञानके विकासके लिए 
सामथ्य तथा श्रतरदृष्टि इत्यादिवी झरावश्यकतरा है | अपने को अपने सही रूपमे निरखयर स्वयं 
ही प्रपनेंमे शातिका माग प्राप्त बरें ) 

स्वरूप ने सूकना गौर विपयक्‍पायोम हो उपयोगवों बनाए रहना यह बडा प्रधकार 
है। यह प्रवकार ग्रनानसे पैदा होता है । श्रभान यया वस्तु है ? पदार्थोका जसा स्वरूप है 
बसा न मानना ग्रनान है। प्रत्ययः पदाथ स्वतन्न है, श्रपनी अपनी सत्तावों लिए हुए हैं, 
अ्रपने ही सत्‌मे परिणमत्ते हैं, पिसोवा किसीमे प्रवश नहीं है । ध्नके खिलाफ ऐसा समभना 
कि मैं श्रमुतर वस्तुक्ो कुछ कर टगा या भ्रमुत्त मेर लिए बुछ वर देंगे। इस प्रवार स्वत त्रता 
के ग्लिाफ विकल्प करना यह भ्रज्ञान है। पदाथ अपनेमे ही उत्पाद बरत हं अपनेमे 
ही अपनी ग्रवस्थाओों विलीन करते हैं । भौर खुद व घुट सदा बने रहते ह । जैसे एक अगुली 
है प्रभी सीची है। इसको ठंडी कर दिया तो टेढी बल गयी । वह भ्रगुली उस टढी अवस्थामे 
उत्पाद वाली हुई झौर सीपी श्रवस्थामे उसका व्यय हुम्ना यानी गीधी अ्रवस्था विलीत हो 
गई । और अगुती बहोकी यही बनी हुई है । इसी प्रशार परपदथ अपने हो स्वरूपमे अपनी 
ग्रवस्थाका उत्पाद बरते हैं, अपने हो स्वरूपम अपनी ही श्रवस्थावा व्यय परते हैं प्रौर 
अपने ही स्वरूपको वनाय रहत है । इसे बहने हैं त्रिग णात्मद पदाथ । पदार्थोमि यह तीम गुण 
भरे हुए हैं। प्रथम अवस्थाका उत्पाद, छवितीय पूव झवस्थाकों बिव्रीन वरना, तृतीय दूँ 
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ब खुद बनी रहे--ये तीन बातें पदाथमे संदा चलती है। प्रत्येक पदाथ प्रत्यकसे भलग है । 
जो खोटा रूप भी परिणमना है वह भी खुद ही परिणमता है | दूसरा उमते साथ मिलकर 
खोटा रूप नही परिशमता है । पर दूसरे पदाथ, जिसका निमित्त पार खोट भाव होत है 
उनके सम्बस्धमे ऐसा मानना कि वे ही बरते हैं इसके मात ग्रनात है। जो पदाथ जिस रूप 
भे है उनको वैसा न समभना श्रज्ञान है भर जो जैसा है तैसा मानना ही ज्ञान है । इस 
ज्ञानके वारण विपयोवा श्रधेर समभमे झा जाता है । वस्तुवी स्वतभ्तावा उपयोग बरवे जो 
वास्तविक प्रानद गाता है तो उसमे भावुतता नही रहती है, उसमे परिणमन नही रहता 
है और पज्ञान रहता है, एक्का दूसरके साथ सम्बन्ध माननेवी बात रहती है । तो ऐसी 
स्थितिमे विषयोको लगाए रहना प्राह्ृोतिक बात है, बाह्य पदार्थॉमि खपना प्राइ्तिव बात है । 
यह बडा शपधेरा है । विषयोस प्रीति होना यह बडा भ्रधकार है। 

विपय ६ प्रकारके होते हैं--स्पश, रस, गध, वण शब्द व सवल्पविवल्प । इने ६ 
प्रवारके बिपयोंभे रति होना यह भ्रधत्तार है। अपने झ्रापको टटोलना चाहिए नि' हम अ्ध- 
फारमे है या उजेलेमे है । स्पश विपयमे मुख्य तो वेद सम्बधी विषय है, फिर स्निग्य रूक्ष 
ठडा गम आदि जो ८ प्रवारके स्पर्श हैं वे है। स्निग्घ, रुक्ष, उप्ण, शोत, बडा नम, हलवा 
भारी गे ८ प्रकारके स्पश स्पर्शोन डद्रियके विषय हैं। सो टेखो निरन्तर ये प्राणी इनमे 
बहते ही रहते हैं । गर्मी लगती है तो ठडी चीज चाहिए, ठडा नही बना रहता है तो हवागी 
जरूरत है, ठडी लगती है तो गम चोज चाहिए इत्यादि । यह सब स्पश इन्द्रियके विषय हैं । 
नवमे रहने वाले अ्रन्य पशु पक्षियोम हो तो बया यह सहज न कर लिया जायगा २ हम ही 
गरीब हो तो बया इतगी ठडी गम मे सह लेते ? रसना दा द्रयवा विपयमे मीठा होना, खटटा 
होना, स्वादिष्ट होता ये रसयाद्टीद्यके विपय हैं। ससारके प्राणी कंसे इन रप्षोमे रत द्वोते 
है ? बितनी तरहके व्यक्ष। बने, क्तिनों प्रवारके खानेबी चीजोंबा आविष्कार हुप्रा जिनका 
नाम लिया जाय तो ३०० ४०० नाम हो जावें | खानकी 'बीजोके नाम हम कहते है प्रौर 
वस्तुओके नाम हम नहीं कहते हैं, फतोकी बात नही वहूते है । भोजन बनाये जाते है तो 
कितनी तरहके बनते हैं, मिठाइयाँ बनती, चाय बनती, नमवीन बनती इत्यादि अनेक चस्तुनें 
बनती है । यह सब बया है ? रसनाइद्रयके ही विषय हैं । सामने मिठाइयाँ, सेव रखे हैं, 
दाल रोटी खख्री है। दाल-रोटी रबी है तो कोई दाल-रोटीमे ही सगोप कर ले तो समझो 
विजय है । वस्तुप्राको देख लिया तो चल लिया, स्वाद लिया, यह सब गया है ? यह सब 
रसनाई द्रयके दिपय हैं । रसनाइद्वियया जो विषय है वह भी अधवार है । 

एक अगुल दो अग्रुलदी इस नाकको खुश करनेके लिए क्तिने प्रकारवे सुगधित तेल 
है, बितने प्रबारके पुष्प हैं ? इन सुगधित पुप्पो तथा तेलोंसे इस नावको खुश करते हैं। नही 
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फूल या दत्रका फोवा नाकमे छुसा है, कही कानमें सुसा है, कही इत्र लगा दिया, वही झ ये 
कोई सुगधित तेल लगा दिया | णदि कोई तेल लगा दिया तो वह खुशबूद्यर होना चाहिए । य 
सब रसनाई॑ द्रयके विषय है | विषय सेवते सेवते भी सतोप तो नही श्राता । जो है वह ठोश़ 
है। यह हुग्ना तो क्या हुप्ना, इन्न है तो उसको क्या हुआ ? यह सब अझ्धकार है। विपयोवा 
रस सुहाया, यह श्रववार है शौर इस अधवारमे ही चुलबुल करता हुआ यह जगतका प्राणी 
दिप्त भित बरबाद होता रहता है। 

चक्षु्शा द्रयका विपय दखो । नेश्रोते एक एक अगुलमे यए नए खेल देखा तो मन बढ़ 
गया । जो बुद्ध देखा वह वहीका वही है श्रौर खुद वहीका वही है, पर जो वुछ्ध दखा उससे 
मोह कर लिया । इस मीहके कारण वह दु खो रहता है । सिनेमा देखा, नाटक देखा, इनमे 
बुछ है कया ? विसीवा रूप दखा ता है वया यह प्रपने शरीरमे दख लो ना, शका हो तो 
अपने शरीरको तोड़ फोडक्र देख लो । बरमातके दिन हैं तो शरीर श्रपनेकों नहीं सुहाता । 
गर्मीके दिन हुए तो शरीर व कपडे नहीं सुहाते। क्पड़ोने साथ ही साथ शरीर भी नहीं 
सुहाता है। श्रौर भी जीव पदार्धोकों सुदर-सुदर रूप, ड्रेंसज, भावार तथा प्राय नई तइई 
यमीजें वगरा बनाना, नई-नई डिजाइनोका बनाना, कही बुद्ध बनाना, कही कुछ बनाना । 
यह सब्र क्‍या है ? यह सब चक्षुद्ञाद्रियके विपय है। नेत्रइाद्रिवके विषयमे यह रत होता रहा 
है, पर यह यही तो बनेगा । गुरुगी सुनाते थे कि सागरम एक क्यसट्रं बिल था। वह वेश्यामे 
श्रासक्त था । जो बुछ घन-दौलत उसके पास थी, सब वेश्याके पास पहुच गयी । वह्‌ श्रब 
बड़ी अ्रवत्थावा हो गया था। प्रव धन तो वेश्याके पास ब्रा गया । झरव उसे बया परवाह 
है १ वह प्रपने घर न झ्ाने दवे उस सिपाहाको । कान्पट्रेबिल उसके घरके सामने ही रात 
दिन पढ़ा रहा | क़िसोने पूछा--भाई साहब, तुम यहा क्‍यों पडे रहत हो ? क्ह्या--पडा रहता 
हैं इसलिये कि रात दिनमे कभी तो घरसे बाहर निकलेगी हो, देख लूगा । हाय, हाय, क्‍या 
मिल गया ? शान दिन पडे रहे | वह पदाथ अपनी जगहपर है, भ्रात्माम प्रात्मा है, शरीरमे 
शरीर है । जी जहाँ है तहाँ ही रह जाता है, हापम कुछ गाता नही है । यह वया ? यह नेत्र 
विपयके रूपोत्रा अधकार है । 

कणुक्ा विषय देखो--कितनी तरहके राग हैं, श्रभी कोई शब्द सुदर गायन हा तो 
सह संगीत सुनने चला हि कुछ सुन लें । देहातोम रही अलाप हाते है एनवों सुननेकी भी 
इच्छा होती है। सपेरा दीन बजाता है वह भी सुहाती है । हर तरहके जो युहावों शब्द युहाई 
पढे हैं. वह भी सुहाते है । यह क्या है ? यह करके ह्वृविययोकी रति है। गह वि 
अपधकार है । मनकों देखा उसका वियय सबसे बडा है। मन चाहता है वि पता व रहे 
इतने[ वैभव रहे, 6सोसे पीछे न रहू, भ्रागे बढ । यह सब मन सोचना रहता है न 
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यह प्रात्मा ऐसी है कि धनके होनेरे कारण अपनों सभी इज्जत मान रहा है, यह तो हुमा 
उसव। घमंड । गरीबसे धनी हो रहे हैं, धनकों भर जोडना चाहत हैं। एक प्राट्मी ऐसा है 
जो पूजा उपवास आदि धर्मका काम करके भ्रपन्वों धमात्मा जताता है। यह झणधिव घमड 
हुग्ना । धमके काममे छल कप करना तीव्र माया है। घमये काममे लोभ बरना तीते लोभ 
है ॥ कोई पुत्र श्रादि बोचमे बीमार हो जाय। पाच सौ र० मासिक उसमे मिंकल ग्रए। 
६ मास पडे ही रहे । यह सब वरनेसे वह मोह बर रहा है । भपने बच्चेके लिए दवा कर 
रहा है विः ठीक हो जावे । उसमे भी मोह है। किसीका मोह जिसी जगहपर उतरता है 
ध्रौर विसीवा भय दूसरी जगहमे । जोभ परिवारमे हो जाता है। जितना भी करते हैं वह 
सब अपने णरिवारके लिए करत है । वह अपने परिवारके लोगोको ही सर्वस्व समभते हैं तो 
ये धम नही हुआ । इसमें लोभ है । 

हे ग्रात्मन्‌ | तरा स्वरूप शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है। आने भातानन्दस्वभावकों देखो | एवं 
पुर्ष पिताके खूब गुर। गाता है पर वितताती प्राज्ञावा पालन नही करता है, पिताके भीत्तर 
होने वालो इच्छापझ्रोवा श्रादर नही करता है । शोर एव पुरुष वह है जो झपने पिताका गुणा- 
सुवाद नहीं करता झौर पितावी ग्राश्ञका पालन क्रनेके लिए वह तैयार है । तो बतलाओों 
हि छोनसा पुरुष भ्रच्छा है व भक्त है ? पुरुष वही प्रच्छा है जो पिताको गुणाशुवाद तो नहीं 
गाता है, परतु झाशावा पालन क्रनेके तिए तैयार है । 

एक श्रादमों ऐसा है जो भगवानकी १० बार पूजा करता है, भगवानकों हैरान कर 
डालता है शोर एक ऐसा है जो केवन भगवानवा स्मरण मात्र वर लेता है । शुद्धस्वभावका 
ध्यान करता है श्रौर भगवानता हृवम मानता है | तो बताम्रो कौन अच्छा है ? भक्त बह है 
जो भगवानका हुवम माने । भगवानकोी हुउम यह है कि ग्रपत क्लापकी चानमात्र, सबसे निराला 
समझो । झव सोचो मैं इस अज्ञानमे उत्पन्न होने वाले अ्वकारकों नष्ट कर वानमात्र प्रान'द 
मय प्रपने झापता देख बरके ध्यानद्य अग्निके ढ्वारा इन कार्योश्रों जलाऊ और निष्कलक 
होकर अरे प्रापमें झतने आप सुली होऊे। 

यह रागादि भाव पज्ञायीशे बडी पीडा दिया बरते है। ये पीडा त है तो दें, कब 
सक देंगे ? यह तब तक ही पीड़ा देंग जब तक कि मैं ज्ञानमागरमे डूब न जाऊ ! यह कम 
तब तक जीवोक़ी सताते है जब तक कि वे ज्ञानसायरमे नहीं डुउ जाते । जसे धुपसे पीडित 
मनुध्यकों गर्मी तब तक सतातो है जब तक ज्ञानस गरम वह ड्वता नहीं । जब तक जानेमे ज्ञान 
नही प्रदेण करे तथ तब' सतोप क्से उत्पत हो सकता है ? जब ते न मसागरमें बे रह तय 
तह रागादिसे सतांप नहीं हो सकते । ज्ञान दो पिस्मके है--एवं अत्माको ध्यान, दूसरा पर- 
वस्तुवोडा ध्यान । परवस्तुबोकी वल्पनाग्रोमे दुख होता है और अपने स्वरूपका ध्यान करने 


री 
हे 
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यह आत्मा ऐसी है कि घनके होनरे कारण अपनी सभी इज्जत मान रहा है, यह तो हुआ 
उप्तका घमट । गरीबसे धनी हो रहे है, धनकों और जोडना चाहते हैं । एक श्रात्मी ऐसा है. 
जो पूजा उपवास आदि धर्मका काम करके अ्रपनेकों घर्मात्मा जताता है। यह प्रधिक घमड़ 
हुप्ना । धमक्रे बाममे छल कपट करना तीक़ माया है। घमवे कामम लोभ बरना तीब लोभ 
हैं ॥ कोई पुत्र आदि बीचमे वीमार हो जाय । पाच सौ रु० मासिक उसमें निकल गए। 
६ मास पड़े ही रहे । यह भव करनेसे वह मोह वर रहा है। अपने बच्चेके लिए दवा बर 
रहा है वि ठीक हो जावे । उसमे भी मोह है। किसोका मोह कसी जगहपर उतरता है 
झौर किसीया श्रन्य दूसरी जगहमे । लोभ परिव्रारमे हो जाता है। जितना भी करते हैं वह 
सब अपने णरिवारके लिए करत हैं । वह अपने परिवारके लोगोफो ही सर्वर समभते हैं तो 
ये घधम नही हुआ । इसमें लोम है | 

है ग्रात्मन्‌ तेरा स्वरूप शुद्ध चायकस्वछप है । श्राने जञानानन्‍्दस्वभावकों देखो | एवं 
पुरुष पिताके खूब गुण गाता है पर विताती ग्राज्ञाका पालन नहीं करता है, पिताके भीतर 
होने वालो इच्छाग्रोवा आदर नही करता है । और एक पुरष वह है जो अपने पिताका गुणा- 
नुवाद नहीं बरता और पिताती झ्राज्ञाका पालन क्रनेके लिए वह तैयार है । तो बतलाग्रो 
नि व्योयसा पुरुष अच्छा है व भक्त है ? पुरुष वही भ्रच्छा है जो पिताकों गुणानुवाद तो मही 
गाता हैं, परतु प्राशञाका पालन करनेके लिए तैयार है । 

एक झादमी ऐसा है जो भगवानकी १० बार पूजा करता है, भगवानकों हैरान कर 
डालता है श्लोर एक ऐसा है जो केव न भगवानका स्मरण मात्र कर लेता है । शुद्धस्वभाववा 
ध्यान करता है श्रौर भगवानया हुक्म मानता है । तो बताप्रो कौन अ्रच्छा है ? भक्त वह है 
जो भगवानका हुवम माने । भगवानकी हुवम यह है कि ग्रपन ख्रापकों ज्ञानमात्र, सबसे निराला 
समझो | अर सोचो मैं इस श्रज्ञानसे उत्पन्न होने वाले अवकारक] नष्ट बर ज्ञानमान्र आनाद 
मय पब्रपने प्रापतरा देख करके ध्यानवूय अग्निके द्वारा इन कार्योत्रों जलाक और तिष्वलक 
होहर अयने झ्रापमे भपने श्राप सुलो होऊँ ! 

यह रागादि भाव अज्ञानीको वली पीड़ा दिया करते है। ये पीडा त है तो दें, कब 
तक देंग ? यह तब त्तक ही पोडा देंगे जब तक कि मैं ज्ञावमागरमे हुब न जाऊ । यह कमें 
तब तक जीवोको सताते है जब तक कि वे ज्ञानसागरमे नहीं इब जाते | जसे धूपसे पीडित 
मनुष्यवों गर्मी तय तक सतातो है जब त्तर ज्ञानस गरम वह डूबता नहीं | जब तक ज्ञानमे ज्ञान 
नही प्रवेश कर तब तक सतोप क्से उत्ण्न हो सकता है ? जब तह 7 नसागरमे बे रह तब 
तक रामादिस सताप नहीं हों सकते । ज्ञान दो दिरमवे है--एक झाह्माका ध्यान, दूसरा पर- 
बस्तुवातप ध्यान । परवस्तुवोकों बल्पनाग्रोमे दुख होता है और झपन स्वरूपका ध्यान करा 


हि 
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में दू या दूर हो जात ₹। लेगा देया उुद् पही हैं, केवल परिणामोरी बात है| सुख होना, 
झात दे होगा बैवल भायोंते परिणामवी बात है | देखो इतनी बडी समस्या, इतनी बडो 
प्रोयलम वेबल एम विचार पर्वितनस ही हो जाती है तथा हल भी हो जाती । कम घन 
हो।से दु छ होता है, रोडिगार बरते हैं यह पउरते है वह करते हैं उितने ही यत्त करते हैं 
पर उससे यह समस्या हत ने होगी । धर भ्रादिवी समस्या बाह्य सचयसे हल ने हांगी। 
लटकोको सगमे रखना, शुटुस्‍्वगों बाधवर रखना, परिवारमे रहना, इन सबसे घरवी समस्या 
हल यही होगी । विसीस भी प्रच्छा बनें, बुरा उनें, कुछ भी वर लें, पर यह समस्या हल 
नहीं हो मबती है । इस समस्यारा हत विवारने तिरस्वास्स तथा स्वशावक्ते दशयसे होगा । 
स्वभायदशन यया है ?ै जस छु/ला स्वरूप है तैसा ही उपयोग बन गया यही स्पभावदशन है, 
इुगीसे सब समस्याएं हल होंगी । 
यसा है. यह झपना स्वसूप ?े पहले तो राजसे निराता, विसीस मिला जुला नहीं, 
अपनी स्वतन्न सत्ता रखने बाला, झ्पने झ्रापने स्यभाववों अपने झ्ापके अस्लित्वमे लिए हुए 
है। वहू भाव मात्र डै । उसमें कुछ खटपट पहदी, उसमे बोई कमट नहीं । इस सुझम लेनेके 
देनके दूपे पही मिर्वेंग । मैं केवल भावमान्न है, चानभावमात्र ग्रानदमात्र ह. सयसे निराता 
हैं, गान प्रौर आनादमाप्र है| रत भी दूसरे पदार्थति साथ सम्बंध नहीं ह। मगर जहाँ मोह 
उठता है तो वह साराशा सारा पैसा मालूम पटता है ? यह मरा लडय़ा है, यह मेरा घर है, 
यह मेरा परिवार है, ऐसा उछल उछतबर रहता दे । विपदाप्राता वारण यह भोह ही है, नही 
तो मैं आनादामुभव वाला सथा जो सबस विशाना है प्रात्मा स्वयं ज्ञानचन है, भानन्दमय है 
पर मोट ऐसा गदा विष है ति प्राहोवीरों दानी बा दया चाहता है। मोह ही तेरे दु खया 
मार है । दूसरा तेरा % सवा गारग कया है वह बनता ? अर दु'सवा बारण दूसरा नही । 
यह मोद ही दु खबा सारण है । यह मेरा हे यह उसता है। यह य्या है ? यह मोह हो हो 
है । धर यदि यह मोद हट जाये तो दुख भी हट जावेंगे । ये सर यही यही रह जायेंगे, 
श्निन सू मोह पर रहा है व भी नहीं रटग तू भी 7ही रहया। रहगा तो बेल हमारा 
स्पस्या हों हमारे साथ रहगा । यदि तु भ्यने इस शुद्ध स्वरूपया उपयोग बना ले तो तर साथ 
यहें रपस्प सास्पार रस्या । रागादि भाव पीढा दत है ता दें । प्र यह पोढा ही वयों देंगे २ 
यह तरदों सभी पीदा ” खबते है जब वि तू भागमागरमे द्वयर प्रवेश नबर जाए । लू 
डिसरो शान रहा है उसमे ही तुमे दु से होते हैं । परे तू डगको ने जानवर अपयेयो जान । 
परिवार ऐोह्ता बयादुश ? झगर परिशर ज्ञा[म सीत द्वा गया तो बया दुख होगे और 
ऋगर सेश शा या ड़ अं मापउम ड्ब मग्या तो चुसो रटया | दुष्ख तो तुम तब होंगे जद 
हद सगाव, तेरा मोह उससे होगा । उसे कहावाम बदन हैं वि तुम्ह झाम सातेसे बाम कि 
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बैड ग्रिननेसे | तुझे श्रानादसे काम है या लडको वच्चोंसे वाम है । तुम्ह यदि लड़वो बच्चासे 
झानद मिलता है ती उनसे ले लो या अपने झापसे मिलता है तो श्रपने भ्रापसे ले लो । श्रानद 
तो इस प्रात्मामें है । यदि श्रात्मामे ही दृष्टि रह, झात्मामे ही भुराव रह तो सुखी रहगा। 
और दुख तो तब है जब तेरा झुकाव परमे होगा, मोहमे होगा, वृुम्व परिवारमे होगा | यदि 
तू प्रपने स्पालबी भपने शुट्धम्ब, परिवारसे छोड दे तो दुख कंसे होगा ? यदि श्रपना लगाव 
डुटुम्ब, परिवार, घन-वैभव श्रादिमे होगा तो तुके दु ख हगरे | दखो भया | बाहरी वाताम 
या रखा है ? यदि तू धनी है नो ज्यादासे ज्यादा यह होगा हि दो चार मांही पुरुष यह 
कहे देंगे वि. यह बहुत घनी है ! वरोडोका घन लोड लिया और उसका फत वया मिला कवि 
केवल दो-चार मोदी यही बहगे वि यह बडा घनी है । श्ररे तुके तो पेट भरना है श्ौर दो 
कपड़ा पहिनना है । इतना ही तो यहाँवा बाम है, इसमें ज्यादा भौर वौन काम ह २ तूने 
इतना श्रम ब्रके, मिथ्या बन वरके वरोडोता धन एक्थ्रित बर लिया है श्रौर उसका परि- 
गयाम केवल इतना है जि दा चार मोही यह वह देंगे कि वह धनी पुरुष है। इतना फ्ल है, 
वितनी मेहनत वी, रात दिन चिताएं रही, विपदाए रही । यह चिताए और विपदाएं केवल 
इस प्रयोजनपर रही कि ये मोही प्रुरष दो शब्द बोल दें । वह मोही ऐसे हैं जिःहु श्रपनेका 
रुवाल नही है, जो गद है, मोद्दी हैं, ससारम घूमने थाले हैं, समारका पता भी नही है प्रौर 
ममत्वमे फ्से हुए हैं। ऐसे दो चार व्यक्तियोके द्वारा उसे प्रशसा मिचती है इतना परिश्रम 
बरनेपर । 

है ससारके प्राणी | तेरेमे श्रपनी वेमुधीकी ही भूल भरी रहती है, नहीं ता घमका मांग 
गृहस्थीको बिल्लुल सीघा है । भ्रपनी दिनचयमि ६ घटेका काम करने को दिया है. या ज्यादा 
से ज्यात्य ८ घट तब' काम करो। ग्रपनों दुकायमे इतना ही समय दो और जा बुध पृण्यके 
अनुमार मिल जाये उसका हो हिसाब लगावर “यय वर सतोप प्राप्त करा ! जो बुछ्ध श्राम- 
दनी हो जाय उसीसे सतोप रवखों । चाहे श्रना नमक खाने भरकी ही हिस्सेमे भावें उससे ही 
सतोप प्राप्त बरना चाहिए और उसी स्थितिमे ही श्रपवी धुनकों घममे लंगावा चाहिए । 
इनी हिम्मत हो कि य्यायसे काम बरेगा चाहे कुछ मिल झथवा न मिले । श्रपने सादे गपडे 
पहिनकर धमके गुणानुदादमे स्वरूपके ध्यातमे भ्गर मन लगाता है तो वह सुखी है। उसे 
चाहे खराब दिन भी प्रार्वे तो परवाह नहीं है। यह उत्साहसे काय वरंगा व आन दमग्त 
होगा । यदि इन लटोरा धसीटोंमे ही उपयोग बना रहा तो दुख होगा । यह तो सब लटोरे 
घसीटे खाड़े हैँ । इन सबमे तू श्रपना उपयोग न बना । नहीं तो तुझे ढुश्व होगे । 

यहाँ जो कुछ आया है वह सव मिट जायगरा । यह माद्दुम होत हुए भी मह मोही 
थ्राफ्ी केवन उन दो घार मोहो प्रासियोंके दो शब्दोकों सुनना चाहता है । उ्दीकें ५... है 
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वह अनेव विपदाएँ सहन क्या करता है, अपनवा पीडा दिया वरता है । यह धनवा राय 
उसे दु ख देता है, उसमे बलश उत्पय बर देता है । 

जसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास बैठा हुआ है । बच्चा अपनी मा से यह वहा कि 
बहाँ चलो, वहाँ बठे, वह वावो, इस त्रहसे बच्चा कहता है भर यदि माँ नही करती है तो 
बच्चा अपना मुँह घुमा लेगा, रोवगा, जमीनमे लेट जायगा। केवल इतनी बातपर कि मेरी 
बात नहीं रही कि माँ ने कहना नहीं माना, माँ से वहां चलन॑के लिग्रे बहा “नहीं गई । 
क्रेवल इतनी ही वात है | बच्चा न कुछ कल्पनासे क्तिना उपद्रव करता है ? इसी प्रवारसे 
यह मोही प्राणो मायामे पडकर दूसरोसे दुश्मनी कर डालत है | भर कौनसी बातका प्रसर है 
जो दुश्मनी कर डाली ? निझो चीज जिसे माना वह भी निजी नही, यदि पूछा जाय वि 
दुश्मनी क्यो कर डाली तो यही कहंग कि मरी बात नही रही । य रागादि विवार बरके दु खी 
होते हैं। यह रागादिक विकार कब तक दुखी बरेंगे जब तक कि ज्ञानसागरमे हम डूब 
जावें 

राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादि महान्‌ श्रात्माप्रोके जीवन-चरित्रकों देखते हैं कि जब 
तक इन्होने सयास नही धारण किया है, त्याग नहो विया है तब तक य दुखी रहे है, परन्तु 
अतिम जीवनमे उहोंने त्याय किया, सयास किया तो उनका जीवन सुखी हुआ । भाज उही 
वी महिमावा गुण गाया जाता है। जब तक वि इन पझात्माप्रोका जीवन घरमे ही व्यतोत 
हुमा है तव तव उनवी कोई वीमत नहीं थी। परतु अपने श्रातम एक चौथाई जोवनमे ही 
सायास वारण कर अपने जीवनवो सफल बनाया । जब तक व अपने घरसे न निकले ये, 
पएलनेमे भूला भूलते थे तव तक उनके गुणोका ग्रान न होता था, परतु जब अपने घरसे 
निवलक्र स.याम बिया तो उनके ग्रुणोत्रा गान हुआ ओर वह मोक्ष गए। एस बारण 
पुराना जो घरेलू जीवन था उसके चरित्रके भी गुण गाये जाते है। इसी तरह तीर्थंकर भी 
जब तक अपने घरमे रहते थे तब तक उनके गरुणोवा वन भगवानके रूपभे नहीं होता था । 
पर तु बादमे चरित्र निमल हुप्ना, अपने आपमे रमें, अपने घर द्वार स्त्री आदिसे विमुखध हुए 
और अपने जीवन को सफल बना सके, निर्माण पधार तब पुराना सारा जीवन प्रभुभक्तिवी 
पद्धतिमें श्रा गया । इस जगतके प्राणीका इतना जोवन गुजर गया झौर इतने जी५मर्मे बहत 
सी बातें रही । उन उन बातों क्यो रोते है ? अब इस अपने इतने ही जीवनको सभाल लें 
तो कल्याण है । 

राजा वक पहने तो माॉसभक्षी थे । अजन चार आदि वेश्यामें भ्रासक्त थे । अत्यन्त 
दुराचारी थे | बादमें उह पान मिला । उस ज्ञानके कारण ही वह तर गए। श्र॒नत्र लोग 
उनके गुण गाने लगे और बहने लगे वि दसो यह कितना मासाहारी थे और तर गए । बाद 
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में उनवी महिमारा गुएानुवाद हुआ । ईदययु दर अपनी वज्ञभानु स्थ्रीमें अत्यत्त आसक्त 
था । बह मौहमायामें भ्त्यत लीन था। वह रास्तेमें मुनिमात्रमुद्राक टशन करबे विरक्त 
हो गया, तबसे ही उमते गुणोवा गान किया जाता है। लोग बादमें वहन लग कि वाह वह 
कसे श्रशुद्ध थे और शुद्ध वन गए । प्रच॑द्धा चरित्र बनने पर पहिले चरित्र भी किसी रूपमे 
युणानुवादम प्रा जाते हैं। ह ग्रात्मन्‌ ! तू अपने रागादिसे उत्पन्न दु खोपे क्‍या रोता है ? तूने 
ही ता इन दु खोफो बनाया है । यह तेर रागादि भाव तब तब तुमः पीड़ा देंग जेब तक तेरी 
आ मा पान प्रविष्ट नहीं होगा। तू अ्रवती आत्मामे चान प्रविष्ट कर श्रपने श्रानदम्वरूपकों 
निरस । इसौसे तर समस्त वनेश समाप्त हो जावेंगे । यदि तुम्ह झ्ात्मस्वरूपम झ्रान-द मिचता 
है ती उममे प्रत्तो और यदि दुनियाके परपदायोगे प्राशद मिलता है तो परपदा्थोंग मुको । 
यदि तू श्रपने निजस्वरूपसे श्रानाद प्राप्त करेगा तो तुमे श्रान द ब्राप्त होगा श्रौर शाति मिलगी । 
पर यदि वाह्म पदायसि भानद प्राप्त किया तो उसमे भशाति ही ग्रशाति रहेगी। विस काम 
में दी चार वप तय छाटा ही टोटा रह उसको वृद्धिमान व्यापारी बदल देता है । इस बाह्य 
झ्रानदमे ही यदि तू पडा रहा तो शाति नहीं मिलेगी तो तू ऐसे रोजिगारकों बदल 4 । श्रपने 
आपके ग्रात्मस्वरूपमे यदि झ्रानद प्राप्त किया तो उससे शाति मिलेगी । इसलिए त्‌ एसा ही 
व्यापार कर। यदि नूने एक श्रात्मावी बात सही जान ली तो वरन योग्य २० बातें खुद ही 
जान लेगा । १० वानोकों बतानेवी जरूरत नहीं । एक घटना है कि शुदंलखण्डम एम शाजा 
रहता था, वह शजा गुजर गया । उसका पुत्र नावालिग था। भव वह लड़का २० २१ वपका 
हो गया | उसवोी माँ ने वहा कि मेर लड्र॑वी राज्य सौंप दिया जाय । उसवी माँ ने उसे 
सममभा दिया जि जा बादशाह पूछे उसका या उत्तर दना । यदि यह प्रश्न पूछ ता यह उत्तर 
देना, यह प्रश्त पूछे ता यह झौर यह प्रश्व पूछि ता यह उत्तर दना | इस तरहस १० बातें 
माँ ने उसे समझा दी । उस राजतुमारतें वहा जि यदि हन १० बातोंमे से एक भी न पूछेंगे 
तो क्‍या कहे ? माँ बोली वि कुछ अपन आ्राप उत्तर दे सकत हा । राजबुमारन कहा कि क्‍या 
मुझ बल्पना भी अपनानी होगी । माँ बोली वि यह तो बडी बुद्धि झर प्रतिभाकी वात है। 
राजजुमार वादशाहके सामने बुलाया गया । बादशाह बुछ नहीं बोला । उस लडकेक दोना हाथ 
पकड़ लिया और कहा कि अ्रव तुम पराधीन हो गए, विवथ हो गए, श्रव ठुम मरा क्‍या कर 
सकते हा २ राजवुमारने कद्ा वि ऋव क्‍या है, भ्रव तो मैं सव बुछ कर सकता हू और प्रब 
मैंने सर कुछ कर लिया । जब स्त्रके साथ शाटोमे हयेलवा होता हं तो एक हाथ पड लेनेसे 
स्त्री) जिदगीभर रखा करनी पड़ती है । एवं हाथके प्रक्डनेसे जिःदगी+र रक्षा करनी पडती 
है तो दोनो हाथोक्के पक्डवैपर कया बहना है ? हम तो भ्रब बिल्कुल स्वतात्र हो गएं। यह 
सुपवर बादशाह प्रसनत हो गया और उमर राजकुमारको राजगद्दी द दी गयी । एस क्मइलको 
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हप छठाता है, कस बया सरना है. श्रादि बाताको बया सीखना है । यदि इस यथाथ बाठको 
मसममभ लिया हो घना ही क्‍या है ? बीसो बातें अपने श्राय समझमे भा जावेंगी । यदि अपने 
झानम्यम्पकी प्रतिभा जग जाय तो सारी बातें था जाए । 

यहाँ उपद्रय करी वाने भाव बहुत हैं। मगर ज्ञानस्वभावमे प्रवेश वरने पर वे कुछ 
नहीं । पगा सदीमे पानीमे एवं जानवर था। श्राराम उरतेके लिए मुह उठावर पावीके बाहर 
थोड़ा परी” निवालकर जाता है । चारो तरफ्से सबडो पक्षी उस जानवरपर हमला बरनेके 
लिए झाते हैं । पर यदि वह थोडासा पायीमे खिसत जाता है । तो वे सारे पक्षी बेकार बेब 
रार होकर भाग जाते हैं । रागादिव भाव नाना प्रवारके विकल्प, नाना प्रसारके विचार इस 
ज्ञानमगा जीवनके बाहर मदरा रहे है, सर हमार॑ >पर हमला कर रह है | यदि हम जरासा 
इन रागादिक भावोसे विलग हो जावें व ज्ञानगगाशे मग्न हो जानें, फिर निरखिय तो ये हमारा 
कुछ नहीं कर सकते हैं । जिस प्रवारस गगा नदीमे जीवके दव जानेस सारे पक्षों व्यथ हो जाते 
है, सारा उन पक्षियोका परिश्रम बेवार द्वो जाता है उसी प्रकार इन रागादिक भावात्रो जो 
कि हमे पीडा देते है, हम भपने मोहकों ज्ञानमे दबा लें तो ये रागादिवभाव हमारा बुछ नही 
कर सकते हैं । जब तक ज्ञानस्वरूपमे चान नहीं है तब तक य रागादि पीडा दते है। सो भ्रव 
मै उन मोहियोके दो शब्दोसे हटकर, ज्ञानमे ही ड्रवबर, गग्न होतर, भानके स्वरूपको ही ज्ञान 
में देसबर जहाँ ज्ञान ही जानते वाला है, ज्ञान ही जिसम जाना जाने वाला है याने ज्ञेय होता 
रहता हे भौर वह ज्ञान जानकर चागीमाश्र ही रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी, ज्ञान भौर शेथमे 
भेद पही रहता है । जिसमे भेद नहीं है उसमें ही यह अ्दूभत परम प्रात्मानुभवका आनन्द 
है । जागो बाला तो मैं हु और नेय बना रहता है । दुनियाके श्रभेक पदाथ जहां है वहां तो 
ग्रायुलता रहगी और जिसका जानने वाला मैं हू वहाँ मैं ही गेय बना रहता हू । ज्ञेयवों ज्ञान 
मे णानें, मह है सबसे प्रच्छा रोजिगार । जिसमे तीन लोक्या नाथ बना दे यह है विल्क्षण 
दयापार । विसलिए जान रहे है ? जान रह है, इसलिए जान रहे हैं। इस जाननेके भागे 
भौर मुझ प्रयोजन नही । तो भ्रव ज्ञानमे ही प्रवंश बरके मैं अ्पनेमे अपने झ्राप सुखी होऊ । 
भे शाणाप्यि' उपद्रव तो तब तक द्वोंगे जब तक ;स ज्ञानसागर निज प्रात्मतत्त्वमे अपने श्रापका 
प्रधेश व हो जाय । यही श्ञानयोग ज्ञानियोका, योगियोका एक मात्र काय है। इसही से 
ग्राध्यारे महात्मा होते व महात्मासे परमात्मा द्वो जाते है। केवल एक ज्ञानानुभव ही है । 
सो शब ज्ञानमे ज्ञानका प्रनुमव बरे में अपनेमे श्रपत श्राप भ्रान-दस्वरूप होऊ । % शात्ति 

आत्माका स्वभाव सिद्ध बननेवा है। सिद्ध बहते है उसे कि जिसने अपने आपके 
गुणोवी प्राप्ति कर ली है, _श्रपने आ्रपम सब /अछ कर लिया, जो अपना गुण है, श्रपनी 
शक्ति है उसको लेनेता इस आात्मामे स्वक्ूब है अथवा पर्ण विकासरूप बन जाते 


जो हु 
न्ष 


झात्मपरिचियन १७३ 


वा इस झात्मामे स्वभाव है, अनात ज्ञानी अनत द्रष्टा धनतमुखी अन त शक्तितान हा जाने 
का स्वमाव है | यह ही इस झ्ात्माका विक्रम है, परिश्रम है बरतृत है, प्रूरवीरता है, पर 
भन्‍्य इसमें जो पर्याय उत्पन हाते हैं जये गतिमाग्णाम मारव, तियझ्च, देव व मनुष्य हो, 
ईदद्विय मागणामे एकईद[द्रिय, दी इंद्रिय, तीन इाद्रिय, चार दाद्धिय और पचर्दाद्रय 
बताया गया है । श्राय क्याय अ्सयम आदि जो कहा गया है वह ढिसके विक्रम है ? य कम 
के विक्नम हैं। जते निमल शुद्ध काच है वह शुद्ध बना रहे स्वच्छ बना रह तो बचवा ही 
विक्रम हुआ । जसे वाँचवों विसीके सामने वर दो या काचबे सामने बुछ था गया, हाथ 
भा गया, लो छाया भरा गयी, उसमें चरतृत शिसरवी चल गई ? हाथ गी। तो वह हाथ 
निमित्त हुआ । हाथवा विक्रम हुआ, हाथती ही कलाएँ है। यह एफ दृष्टि है इसी दृष्टिसे 
दसना । इसी प्रवार जीवम शुद्धशानछूप बर्ताव वेवनज्ञान मात्रमें रहना, चाताहष्टा रहना, यह 
तो हुप्रा आत्मावा] विक्रम और इसमें क्रोव, माने, माह माया, तीभ आदि जा बुचछ भी 
विभाव पर्यायें होती हैं वे सब बमके विक्रम है । यहा यह प्रेरणा लनी चाहिए वि जो मरा 
विक्रम है उस विफ्रमकी बरूं शोर कमये जो विक्रम हैं उनती अ्वैधा रू । भेरा तो काम 
है ज्ञाता, हृप्टा रहना । यह चोज पठिद है, ऐसा जानवर इसलिए निरत्साही नहीं होना 
चाहिए कि बहुत दिनोंसि पढ़ते आएं, सुपते भाए, बुछ लाभ नहीं दिखता अन्तर नहीं आता । 
भाई बात तो कठिन है। जिस दिन ठीक होना होगा, ठीए हां जायगे। । वोशिश वरत रहना 
है, उपयोग बनाएं रहना है । जय होना होगा ठोड हा जायगा । 

एवं बबूने एक कोरीकों पायजामा दिया। वह नहीं जानता था कि कौसे पहिना 
जाता है | तो वहुं उस पायजामेशों कभी बमरम लपेटता, कभी हाथाम डालता तो कभी गले 
में डालता था इस तरटसे उसने बहुत बहुत काम निया । एवं समयमे उसने प्रायजासेका 
एव पर पैस्मे डाला भ्ौर दूसरा पायजामेका पैर भी दूधर पैरमे डाल लिया, भ्रव मठ बन 
गया | उसवी समभमे झा गया वि ऐसे पहिना जाता है | इसी तरह था पढ़ते हैं, सुनत है, 
कोशिश करते है तब भी बात फ्टि नही बँठती है । बात यदि फ्टि नहीं बठती है ती नही 
सही, माशिश करना यद ने करो । किसी दिन परद्रव्यसी उपक्षा हट जाथगी भौर झपने प्रापम 
सहग विश्राम पाने लगोगे । श्रपने श्रापत्रा सहज झनुमव हो जायग्रा कि यह बात है, यह प्रश्ञ 
के स्वभाववा मम है । मैं तो झपना विक्र|त बरोगा । चीटी चड़ती है, घढती ही चली जातो 
है, कभी तभी गिर जाती है, क्र भी द्िम्मन नहीं द्वारतों है, वह ऊास्ता चढती ही चली 
जाती है | बार बार बरतेके लिए काम यह है कि परम उमनज्ना भौर ग्राम में दृष्टि हा झौर 
बुद्ध रन लायब काम नहीं है । धत माया है चला जायया या बनमें मृठठु हो जागगी । 
एक्का भैया मर गया, पडा जिया था। दूसरे लाग प्रहर पृ हैं, सहादुदयं दिध्वाते है, 
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जैसे परिणामोसे तुम्हारा भाई मरा ? लडवा बोलता है कि क्‍या बतावें--ब्या बतायें यार 
क्या कारोनुमाया कर गए | वी ए किया नौकर हुआ पेन्सन मित्री उर मर गये ॥ भाई 
नौकरी बरता था, बादमें पेंसन मिलती थी श्र श्रव मर गया । जमतके सभी जीवोको ऐसा 
होता है. कि नौकरी क्या, घन वैभव जोडा, मर गए प्लौर चले गए जीवनवो छोडकर । 
आत्मप्रभुके, आत्मस्वभावकें दशन हो तो परिश्रम सफल है। आत्मस्मरणसे जो गात्मसस्वार 
बनता है उसका सस्वार तेरा भला बरेगा, आय वासनादि भला नही करेंगी | बितनी दृष्टि 
फमी हुई है ? घरके चक्कर, परिवारबे चवकर, यह काम वह काम इत्यादि झनेक प्रकारसे 
दृष्टि फसी हुई है । ये सब तेर रक्षक नही । तेरा तो रक्षक प्रन्त स्वरूपका दशन है। जैसे 
रोते हुए बालककों किसी खिलौनेमे रमा दें तो उसका रोना बद हो जाता है । इसी तरह 
दुखी होते हुए इन प्राशियोको जब कभी अपना खिलोना मिल जाय, चैतन्यरवभावके दशन 
हो जाए तो यही मोक्षका गांग है, शाततिका मांग है। यह कोई कठिन बात नही है । इस 
ही स्वरूपमे इस तरहका उत्माह लग णाय, अपने खिलोौनेमे लग जाए तो सार क्लेशके रास्ते 
ही उसके बद हो जाते हैं । यह ग्रमोघ उपाय है । जैसे रेल, मोटर चलती है तो उनके जो 
यन्न बनते है, घुमा दें, तेज चला दें, धीरे चला दें । जरासा दवा दें तो तेज चल देते हैं भौर 
यदि नि शत्र होकर श्रौर थोडासा दाव दें तो कट अश्रधिक तेजीसे चल देती है । जो चलाने 
वाले यन्र है उनवो जरासा स्टांट कर दे तो चल देते हैं। उनको 'नलानेके लिए जो भ्रयत्न है 
बह व्यथ नहीं जाता है । इसी तरह आल्मस्वरूपका दशन भी ऐसा उपाय है वि प्रगर करें 
तो व्यय नहीं जाता है। ज्ञानी ऐसा परिणाम तो करता, स्वभावमे दृष्टि तो करता, श्रद्धा 
तो बनाए है, प्रतीति तो बनाएं है। मेरा तो रक्षक मैं ही हू, मेरी शरण मैं ही हू, दूसरा 
मेरा कोई रक्षक नहीं है। मैं अपने प्रभुको पहचानू तो मेरा रक्षक मैं ही हु, मेरा शरण मैं 
ह्दी हू। 

मैं प्रपने परिणामौकों पहले देख । कम जो वुछ शिक्रम करते है तो करने दो । मैं 
अपने विक्रम को वर । श्रपना पुम्पाथ श्राप करो, कमका विक्रम कममे होने दो । झपना 
पुदपाथ यह है कि अपना छुद्ध ज्ञायवस्वरूप देखो । वमवा पिक्रम क्थायादिव है वह चारित्र- 
मौहमे होने दो । भ्रात्मास्वरूप दृष्टिका काम कर, कम चारिश्रमोह करे, जीवके विक्रम और 
कमके विक्रममे होड लगने दो । है चारित्रमोह | तू अपने उपद्रवको समा वर | जब तू अपना 
उपद्रव समाप्त बरेगा तभी तेरा कल्याण होगा हे प्राणी | तूप्रे तो कन्पनाए बना ली अपने 
परिवारबों, भपने बुठुम्बको भ्रपने सामने रख लिया ओर जन्ममरणवा चक्कर ले लिया। मुझे 
लो अपने श्रापमे यह विक्रम लगाना है कि अपने श्रापकों शुद्ध ज्ञायवस्वरूप, ज्ञानमात्र 
जामनस्वरुप, जो वेवल जानता है, जानन-जानन ही जिसका स्वरूप है, जो परपदार्थोसि भिन्न 
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है, किसी भ्यसे सम्याध नहीं है, ऐसे उपयोगम हम तगना है । यह प्रथम चीज है । "्समे 
ही मेरेमे झ्रानन्द आता है । इसके बिना गुणोल्रा विकास नहीं । इसी प्रवारका ध्यान बना 
कर ज्ञानी जीव अपनेको ज्ञाता द्रष्टा ब॒वाय रहोवा अपना विक्रम करते हैं । क्रोधका उदय 
वहाँ नही है, अ्रय प्रवारक विकार भी वहा नही है । इसमे मोह नही है दु खोंसे रहित है । 
जहाँ पर मोह है, क्रोध, मान, माया, लोभ है वहा पर विपत्तियाँ हैं। कम श्रपना विक्रम कर 
रहे हैं और यह मैं अपना विक्रम कं | 

दखो एक जानवर होता है कछुवा । उसे बोई सताये तो वह अपनी चोच भीतर दबा 
ले तो उसबी चोच भीतर घुस जाती है । वेवल ढाँचा पडा रहता है, मुह भीतर पडा रहता है । 
फछुवेवा वावी शरीर तो कडा रहता है। उसको चाह ठोकन रहो पीटत रहो, परतु वह 
सुरक्षित रहता है । यह तो उदाहरणवी बात हू । इसी प्रकार हमार उपर चाहे जितनी 
आापत्तियाँ श्राएँ, आने दो । हमारे पास तो त्ावत्त है। श्रपना विक्रम करें। अपन विक्रमकों 
हम भीतर ले जाएँ और ज्ञानस्वभाव्रमात्र श्रानदभावमात्र अपने स्वरूपकों निरखें। यहा तो 
मेरा बुछ नही है, मैं नानमात्र हू । क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि मेरम नही है पर हो 
जाते हैं। कमक्रा विक्रम है। होने दो । मैं श्रपना विक्रम कह अथात्‌ चाता द्रष्टा रह और 
अपने विक्रम बरके अपने श्राप सुख्ो होऊँ। दंखो भैया । करनेवा काम एक ही यह है वह 
करनेमे भरा ही नही रहा है। पर करना तो यही पडेगा । क्‍यों नहीं क्रोम श्रा रहा है ? 
अपनी कमजोरीसे । अपने भावावों ढोला वर दिया, मनका ढोला कर दिया ता हम स्वच्छ द 
हो गए । अ्रपने मनको नियश्नित वर, स्वभावषेके दशन वर लिए ता उ साह हो गया । कया 
करना है, मैं तो इतकृत्य हु । मरा तो इतहृवत्यस्वके अतिरिक्त कोइ काम ही नहीं पढा है। 
कौनसा वाम पड़ा है ? अ्रमुक झमुव । झर वह ता मेरा वाम ही नही है। भ्रत्यक द्वाय 
डापने आपमे परिणमत्ते हैं । उनमे मेरा कुछ नहीं पडा है। मैं इतझत्य हू । मैं जो कुछ कहूगा 
बह यही वि जानना चाहिए । चेतनावा चमलार है यह बेवव जानता हू प्रतिभास् स्वरूप 
हू, मैं इतना मान आझ्रात्माका मम हू । अपनी शूरवीरतासे हटे तो दुनियाऊे रूभी पदायंसि मुझे 
दुख है। हम दु वके कारण! बन जाएगे झोर यदि हम प्रवल रह तो दुनियावे कोई भी पदाय 
मुझ दुखी नहीं कर स्क्‍त । 

कभी देखा होगा जब बच्चे ' अथवा वोई भी बहने है कि पीठपर मुकते लगाग्रो, 
जितने हूगा सकते हो तगावा । तो उस बच्चेवी हिंमत बडी हो जाती है| वह कडी पीठ 
वर लेता है साप्त भर लेता है। वह मुबके लगवा लेता है, सह जाता है उसे बलेश नहीं 
हाता है। उनरी बात क्या कहें कि जो व्यायाम दिखा) वाल होते हैं भपती छाता परस 
हाथी का पर रखकर निवलवा त्ते हैं। व& भीतरस तथयःरी कर हट ह्न्व्स 
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दुख नही होता है । उनका दिल क्डा बन जाता है, वे क्लेश महसूम नही करते हैं । इसी 
प्रवार यदि भीतरके मनकों कडा बना लिया जाय, सयत वर लिया जाय तो यह जानना ही 
तो है ना | हृढतासे निणय होता कि भरे मैं तो जान गया, सो जानना ही तो मेरा स्वभाव 
है । मैं तो अपने आपके ज्ञानस्वरूपको जान गया । ऐसी कडी हिम्मत क्रलो तो जो विपदाए 
भी ग्राती हैं वे चली जाती हैं । इन विपदाोवा मुकपर अ्रसर नहीं होगा । श्रपमे विक्रममे 
रहे तो कमके विक्रमका मसर न होगा । ढीले ढाले बठे है, भीतरमे बोई तैयारी नहीं है 
झौर यदि कोई मुक्का लगा देवे तो भत्यात दुख होगा ।[[इसी तरह ढीले ढाले शिथिल मन पडा 
हुआ है तो यह सब अमर करता है। यह आत्मा खुद ही बाहरी चीजोको निमित्त पाकर 
अपने आपमे भ्रपता झ्सर डाल लिया करता है । जैसे बहते हैं कि खुद तो जगत नही, खुद 
तो स्वाधीन नही होते ओर बहते हैं कि स्टेशन लुटेरा है। श्ररे छुद जगते रहो कौन छूठेगा २ 
इसी तरह हम खुद स्वाघीन नही होते । नाम लगता है घरका, ग्ृहस्थीका, धनवा, वैभववा! 
इन इन 'चीजोने तो उसे लूट लिया, बर्बाद कर दिया, फाँस लिया । नाम बर्बाद परता है पर 
पदाथकों यो हो देखनेसे उस अज्ञानी को दुख हो रहे हैं। दुख तो वोई चीज ही नही है, 
दु ख़ोका नाम ही नाम है | ऐसी वल्पना बरो कि जहां यह जचे कि दु व बोई चीज नहीं दै 
तो सुख होगा । 

तीन चोर थे। घोरी करने जा रहे थे | रास्तेमे एक नया प्रादमी मिला | बोला 
कहाँ जा रहे हो ? बोले-चोरी करने जा रह हैं | उसमे कहा तिः इससे क्या होगा ? घोले-धन 
लूटेंग । श्रगर घन लेना है तो तुम भी चलो । नया व्यक्ति साथमे चल देता है । वह यह नही 
जानता है कि घरमे बसे घुस्ता जाता है भ्रोर कैसे बाहर निकला जाता है ? घरके भ्रदर सथ 
घुस गए। एक बूढ़े प्रादमी ने खास दिया | वे तीन तो भाग गए। अरब वह नया भ्रादमी 
भागना नही जानता था | उसने झौर कुछ न सोचा, घरमे जो उपर बडी लगी हुयी थी उस 
पर जावर बैठ गया । गाँवके बहुतसे लोग एक्त्रित हो गए। हल्ला मच गया। वहं दसों 
श्रादमी थे, दसों तरह के सवाल होते थे । घरके मालिक्ने वहा कि हम सब बातोको क्या 
जानें, ऊपर वाला जानें । उसके कहनेका तात्पय भगवानसे था कि भगवान जाने, पर उस छिपे 
हुए नए घोर ने यही समझा कि यह मेरे लिए बह रहा है। उसने सोणा कि मैं पक्‍डा न 
जाऊ इसलिए बोला विः क्या मैं ही जानू ? वे तीन झादमी बयो नही जानें । श्रव बह नया 
सोर पकड लिया गया । बाँघा गया, मारा पीटा गया । बद हो गया । यहाँ पर उसने केवल 
कल्पना ही तो कर लिया था कि यह मेरे लिए कहा जा रहा है इसलिए पकडा गया, मारा 
गया झौर बद किया गया। श्र सुके अपने श्रापको उठाना है । क्‍्मके विक्रम यदि बलते हैं 
तो मैं श्रपने विक्रमको बझूँ, ज्ञाता दृष्टा बनूँ। इसके झ्रागे हमे कुछ नही चाहिए, क्योकि 
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बुद्ध मिलेगा नहीं परसे, उनका परिणमन उनमे है, हमारा परिणगन हमारेमे है । जो बुद्ध 
मुझे ज्ञान होता है बह मेरेंसे मेरमे होता है, किसी परसे नहों होता है। जो मुभवों झ्राभद 
भ्रवट होता है वह आनद मेरेसे मेरम प्रकट होता है । दूसरा निणय नहीं दूसरा “बाय नहीं । 
पफ्रि क्मसि बातवी परसे धाशा करते हा ) प्रपनी भातरदप्टि बनाओ वि जसी उसयी प्रतिभा 
है तसी मेरी भ्रतिभा है। सब प्रपनेमे हैं मैं श्रपने मे ह। इस प्रकारसे वस्तु के 
स्वरूपकों निरखना यह ही पुरपाथ है, यही विक्रम है । एक शुद्ध ज्ञानवा पुरुषाथ बरके श्रपनी 
इन सव वासनाप्रोवों दूर करा । जो जो सस्वार भर हुए हैं, जो जो वासनाए जो जो वर्म 
क़ोध, मान, माया लोभ इत्यादि भर हुए है उन सबको अपने पृस्पार्थसे प्रपने विश्नमसे दूर 
क्‍्रो। 

एक साव था । उसने यह विचार वर लिया था कि मैं क्सीयों सताऊँग्रा नहीं। वह 
शात था। सुबह उस घरमें वच्चेवों एव बटोरा दूध दिया जाता था । वह बच्चा भ्रपन सामने 
कटोरा रखे हुए दूध पी रहा था । इतनेमे वह सॉप झाया भ्रौर उस कटोरसे दूध पी लिया । 
उस बन्‍्चेने साँॉपके बई थप्प मारा पर साँपने सहन कर लिया | खूब दूध पीकर मस्त हो 
गया । इसी तरहगे वह नित्य प्रति दूध पीकर मस्त हो रहा था। दूसरे सापने वहा गि वया 
खान हो वि मोटे तग्ड़े हो रहे हो ? उसने बहा वि तुम इसवी बला मही जातते हो। मैं 
नित्य प्रति बच्नेबो पिलाया जाने बाना दूध पी लेता ; । बच्चा मुझे मारता है झौर भें क्षमा 
वरता रहता ₹ श्रौर भप्पड सहन बरता रहता हु, खूब दूध पीता हू । बोला जि मैं भी एसा 
ही बरूगा। यहा कसे मरोगे ? बोला कि मैं सो थप्पड तब क्षमा बर दूगा । सबेरा हुप्ता 
बच्चेबे लिए दूध ध्राया । दूसरा साँप बच्चेदा दूध पीते लगा । बच्चेने एवं थप्पड मारा, दो 
थप्पड मारा, दस थप्पड़ मारा, बीस चप्पड मारा, पचास धप्पड मारा, ६६ थ्प्पड मारा शौर 
१०० थप्पड़ मारा | सांप सब सहन बरता गया । जब उस बच्चमे एवं धप्पठ और मारा तो 
तो भट उस सपने पूँवार मारी ! प्रव उस फुवारबों सुन सब लोग उसवे ऊपर टूट पढे भोर 
उहोंने उसे मार डाला त्तो बह सप मनमे वासना भरे हुए था वि मैं १०० थप्पड तव सहन 
करू गा, भाग नहीं । दस बापतनावे हो कारण वह मारा गया । 

प्रतरमे विपय वधाय जो भरे हुए हैं वे सब परेशान वरते है । लोग कहते है वि' 
जब जाप बरते हैं तो दसो जगह मत जाना दे और प्रगर अपनी टूवानपर रहते है तो केवल 
एव ही जगहपर मन रहता है । इसलिए जापस॑ भ्रच्छी तो मेरी दुकान है । भरे दोनो एक ही 
जगह हैं । सस्कारसे वमबन्धन बरते है। यह ने समझे वि. दुकानपर वैठनेमे उपयोग दस 
जगह नही जाता सो वमबघ नही होता । जसी वासना है वैसा बध है। बात तो बल्बि यह. 
प्रच्छी समसनी चाहिये वि जो नाना विषयक्थाय भरे हुए है उनको जापवा अस्गी 
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बतज्ता देता है ( अब ज्ञानोपयोग बरके उन विपयक्‍पायोकरोी निकाल दो। अब यह करना 
घाहिए कि अपने ज्ञानस्वभावका, ध्यानका, मचनका, पितनका, विचार तो करना चाहिए भ्रौर 
वासनाओोका, क्पायोका तिरस्कार करना चाहिए । यहो मेरा विक्रम है कि मै शानस्वरूप रहू 
और अपता विक्रम मानू । यदि मैंने यह विक्रम कर लिया तो में प्रपनेम भ्रपने लिए झ्रानद- 
स्वरूप हो सकता हूं। 


इस लोक्मे इस सयोगजय दृष्टिके द्वारा जो-जो कुछ सयोगजाय पदाथ मालूम हो 
रहे है सो न तो यह सयोगजन्य दृष्टि म हु और न सयोगजाय पदाथ में ह। में देख रहा हू 
क्मिको देख रहा हूं ?े इन सयोगवय पदार्थोक्री झ्र्थात्‌ परमाणुवोबे सयोगमसे बने हुए इन 
ढाँचौवो देख रहा हू। कमडल है, यह भी सयोगज-य पदाथ है, प्रपनो स्वततन्न सत्ता रसने 
वाला पदाथ नहीं है, बयोकि' यदि यह झपनी स्वतत्र सत्ता वाता है तो यह मिट नही सवता । 
जो सत्‌ है वह त्रिवाल है । यह मिटा नही करता है। दरी है, चौवी है, शरीर है यह सारे 
के सारे समोगजन्य पदाथ है, स्वय सारभूत नहीं हैं। इसीलिए यह मायाछप हैं, परमार्थे 
नहीं हैं। जो वुच्य भी दीख रहे हैं वे बुछ परमाथ नही हैं, वे सब सयोगज-य है, मायारूप हैं, 
मिट जाने वाली चीजें हैं । वास्तविक बात तो बुछ झौर हो, परतु रूप पुछ श्रौर बन गया 
हो । यही तो माया है । ये इद्रजाल हैं। इद्रगाल बहने किसे है ? इस्द्रजाल इद्र याने जीव 
उसका जाल सो इन्द्रजाल । यही जीवका जाल है, यही इद्रवा जाल है यह ईश्वरतवरी लीला है 
खाली जीव, खाली ईश्वरसे यह लोला नहीं बनती, यह परम उपाधिसे बनती है, यह प्रकृनिये' 
निमित्तमे बनती है, सो प्रकृतिवी चीज है। किसी भी तरफ देखते जावों यह सब मायामय 
बस्तु हैं, सयोगजाय पंदाथ हैं, परमाणु रूप तही हैं । तो मोहमे मैं क्या बन रहा हु ? यही सब 
मैं हू । मैं और कुछ नहीं हू और ये झसारभूत मायामय पदाथ मायावी वस्तुयें है, प्राइतिव 
हैं याने प्रहतिविकार हैं। ईश्वरवी लीला किन्ही भी शब्दोमे कह--जो उुछ माया दीख रही 
है इसके देखने वाला बोन है ? बिसके द्वारा हम देख रह है ? इस एक्बे द्वारा नहीं । हृष्टि 
मेत्रके द्वारा देखते है, यह दृष्टि ही सयोगज-य होती है। जिसवी श्रार देख रहे हैं वह भी माया 
मय वस्तु है। वेवलके द्वार दीखते नही है यह दृष्टि केवल पुदुगल ही है, केवल जीव भी नहीं 
है ऐसा देखनेया काम ब'रते है । दिखने वाले तो वे पुदुगल है वे सब कुछ नही देखते है । 
पुदुगल देखे तो मुर्दा शरीर ॒भो देखे, जीव देखे तो ऐसी गदो दृष्टि सिद्धगी भी हो जाय ऐसा 
देखना न वेवल आत्माका काम है, न वेवल पुदुगलोका वाम है और दोनौवा मिल करके भी 
बाम नहीं है और काम होता रहता है | देखो यह दृष्टि भी गजबकी माया है। मायामय चीजें 
हूं तो मायामय ही दिखाई पडती हैं। सो न मायामय चीजें मेरी हैं और न मायामय दृष्टि मेरी 
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है प्रौर प॒ यह दोनो मैं और ने ये दोनो मेरे | इस बारण एन दोगोवी समाप्त वरके, स्याग 
करके प्रपन॑में प्रपतो लिए अपने झाप खसुसो होऊें। 

स्याग बहते डिसे है ? यथा ज्ञान धर लेना, इसीके मायने त्याग है। जस बहते हैं 
ना कि तुम्हारी इसीसे दोम्तो है भौर दोस्तीका त्याग वसे होगा ? जव प्रहितिपनेती बत्पनाएँ 
बना लेंग तो दोस्तीसे त्याग हो जायगा और यदि द्ितपनेवी वल्पन'से, उसीवों ढंगसे जान 
लिया तो इसीके मायने दोस्ती है | इसको मेरसे अ्दर विरोध है इसी जाननेके भायने त्याग है । 
मित्रता बरता तो प्रहरा कुछ बरता नही, परतु वापनाम्रा द्वारा मित्र बना लिया। तो जसी 
हो बन्यता होगी बच्ची ही मिश्रता होगी श्र वैसा ही त्याय होगा । इसी तरह यह धम-वैभव 
बना हुप्रा है तो यह बुद्ध मायने नही रखता | वे भी भिन्न पदाथ हैं। उनवा लेना-देना 
आ्रामामे नहीं है। बस मात्र जिया वि मेरे पास घन है । यदि यह वल्पना बनी जि मेरे पास 
घन है तो यह घनो बन गया भौर यदि यह मान लिया बि मेर पास घन नहीं है तो गरीब 
बन गया | इस जीवमे पूरा सामश्यं है। यह जैसा भपनेशें माने तैसा हो जायगा | णो जो 
वुछ दिखते हैं वे सव मंयोगजन्य पताथ हैं। खास, यधाथ परमाथम बुद्ध भी तत्व नही 
दिघतता । जिस जीवसे प्रीति हांती है, मोह होता है. वह पदाय प्रत्यन्त भिन्न है। उसवी 
प्रीति करने उन पदार्थमि बुछ प्रसर बदल यहीं जाता, झुछ प्रपने हो नहीं जाते । जस देखा 
होगा कि और बहुतसे मनुष्य हैं जिनसे बोलनेसे भी प्रसग नहीं होता भौर भ्रापवा मोह और 
प्रीति उत्पन्न हो जाती है तो मोह शोर प्रीतिवा कारण तो तुम्ही हो। वेवल अपने प्रन्दर 
कत्यनाए माह और प्रीतिबी गर ली हैं। भ्रव तुम्ही दसी रहो वह तो जो है सो है । जैसे 
क्सीरों उुरा लग जाय तो महते हैं कि तुम्हारे पटमे उर्दा चुरने लगा | जो बुर सवत्प कर, 
बुर विचार बर तो बह अपने श्र-दर घुल जाता है, मिट जाता है, बरवाट हो जाता है । णो 
सोद भाव बरगा वह स्वय मिट जायगा । नश्वर मायामय वस्तुवोरा संग्रह करनेके उद्देश्यम 
झपने झ्रापवी रुचि छाटम्र भूठ धोसा भ्रादि बरे तो यह प्रपने श्रापपर बहुत बडा श्रयाचार 
है। ओर यदि भ्पने ईमाय झोर सच्चाईपर हड होगर भौर फ्रि प्पने बलसे धमस स्खलित 
न हाशर देखो ता *त्माम एव चमत्वारसा बैठा हुप्रा प्रावद उत्पन्न होता है।ये इछे 
नहीं । इन मायामय चीजोबा मायामय दृष्टिसे निरखकर मत्यामय प्रयोगने द्वारा इनवी 
वल्पना बना लें तो उत्थान नहीं होगा। 

मदिरम भगवानवी मूतिके सामी ध्यात गरते है तो विस बातवा करते हैं ? उस 
प्रभुषी मूतिवी मुद्रा ऐसो है वि. मानो वह बह रही है वि हे झात्मन ! तू समन्‍्त जजाल 
छोडवर बुठुम्ब परिवार इत्यादिवा तू त्याग कर, मुझ जैसा विधाम पा, तेरा विसीसे प्रयी 
जन नहीं है । तू श्रपना श्रयोजन विसीसे न रख । तू भपने प्रापमें भ्यान बरके शब्त होगा 


श्द्च० प्रात्मपरिचया 


और अपने आपके स्वरूपमे मग्न होगा। केवल तू शुद्ध श्रपे श्राप रहगा श्र प्ानादमग्न 
हो जायगा । है भगवन्‌ | झाप तो बद्ध रहे, अपने आपमे आन दमस्त हो गए । घम्य है तुम्हे 
भगवन ! यहो श्रापकी महत्ता है ! ह प्रात्मन्‌ | ऐसी महत्तावा तू विचार मर, ऐसा ही अपने 
ग्रापको निरसकर आन/त्मस्त हो जा । किसीसे तेरा प्रयोजन न रह भर स्वयमे विचार करने 
आनन्दमग्न हो जा तो तरी स्थिति उस भगवानमरीखी हो सकती ह । 
तू मदिरमे मूतिकों दवकर इस प्रवारस ध्यान बर कि उस मूनिकों देखनेसे तुमे शाति 
की शिक्षा मिले, त्यागवी शिक्षा मिले । यही वास्तवित मूतिवी पूजा है। औौर यदि मूर्तिक 
खूब सजाए, उचा झ्रासन बनाए, सिंहासन बनाए श्रौर उस मूर्तियों बैठाए श्रोर यदि उस 
मूर्तिसे शिक्षा न ले सके तो वास्तविव पूजा नहीं कही जायगी। उस मूतिसे तुम्हें त्यागर्क 
शिक्षा प्राप्त होंगी, शाति एवं धैययों शिक्षा प्राप्त होगी। 
हू आत्मन्‌ ! न्याग ही सार है । तू त्यागरों ही झपना | यदि लू त्यागरकों भ्रपनात 
है तो श्रात्माको लिश नही है गौर यदि त्यागसे विमुख होकर इस प्रवारके दूषित वातावरण 
में पड़े तो ग्राजीवन ननेश रहो | मूर्ति जो कि मन्दिरके भ्र दर होती है उसकी मुद्रा त्यागमय 
है । है जगतके प्राणी ! यदि परिग्रहका त्याग नही, सन्नी पुत्रासे बैराग्य नही और उठ पथः 
बठनेका ही काम रहा तो श्राजीवन क्लेश होंगे। श्ररे भ्रपनम निराजमान साझात्‌ परमात्म 
तत्वयों देखो और श्रपने समस्त मायामोहोत्रो त्यागा ! यदि मह भाग उत्पन्न होता है तो तुम 
मुख है । तेर सुखी बननेवा श्रच्छा उपाय है कि जैसी शात मूर्ति है बसा शात बनने 
कोशिश करो । उस मूर्तिके दशनसे जो शिक्षा मिलेगी वह तेर॑ लिए वल्याणवारी है। देखे 
जिनमे फसे हुए हो तरे सत्र मायामय पदाथ है। तू उन समस्त मायामयी पदाथसि प्रीति मत् 
कर । सावधान | डै जर है। यह सच डे जरस है। तू परसे प्रीति मत कर । यदि परवी 
प्रीतिमे फस गया तो तुझे क्लेश हैं । प्रीति करते समय तो वह सब अच्छा लगता है । स्थ्र 
बडी उत्तम है, बडी गुणवान है, बडी रूपवान है, पुत्र बडे अन्छे हें, मित्र वडे भच्छे हैं। अर 
मे तर नही हो सकत है| ये सब तेर लिए जजान है । इनसे तरा हित कुछ नही, अहिंत् 
ही रहगा। यह गृहस्थी बनाई गई है, गृद्वस्थधम बताया ग्रया है, पर स्त्री पुथोसे श्रानन्‍् 
प्राप्त करों ही को नहीं बताया गया है । इसलिये यह गृहम्थ धम है वि ह भाई | तेरा वाम 
तो यह है कि अपने सारे आरम्भ परिग्रहका त्याग करवे अपने अहिंसा सत्य भ्रचौय॒ब्रह्मचरस 
व झाक्छझिलियमे आ बरके भश्रात्मयोगी बनकर मोक्षमे पथारो, कितु जो कोई कायर है, कम. 
जोर है, कुछ वर नही सकता है तो उसे बताया है कि इस प्रवारवी ग्रहस्थचर्या घारण व रके 
तुम घमके बार्योमि लगी | यदि घमके कार्योंमे लगोंगे तो तुम्हारा ,बत्याण विश्चित है । यह 
भुहस्थी इसलिये बसाई है दि तुमसे महात्रत नही पल सकता तो एक स्त्री व छोटी गरहस्थीमे 
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संतोष करवे थाबी सब पापासे दूर रहो । 

है श्रात्मन्‌ | शठ्भधता बनाए रहना और ऋमटोंमे पडा रहना यह ग्ृहस्थीक्ा धरम नहीं 
है । इसलिए तू इन समस्त कूमेटो एवं शह्॒त्वाप्रीसे विलग होरर झपने आपमे रमी । जब 
अपने आपमे रमोगे तभी गुजारा होगा अ्रयथा नहीं । जो बच्चा श्रच्छी तरहसे नहीं चल 
सकता है उसके लिए माता अ्रगुलीका सहारा देती है । इसी प्रकारस जो सयोगद्श्टिसि दखते है 
यह मैं नही हू, वह मेरा नहीं है, इसलिए मैं इन सबवो «याग देता हू, त्यागता बया है--गह 
मान लो कि यह भिन्न है, भाव सत्‌ है। मेरा ध्नस कुछ सम्बंध पही है। मैं तो एक 
ज्ञानीनाट भावात्मक वस्तु हू, स्वयं आन दस्व्रहप हू, वरिपूण हु, अधूरा नहीं है । कमी नहीं 
है । हमे बनना नहीं है हम बने बनाए हैं। मेरेमे सद वभव भरा है सब तैयार है | वेवल 
ऊपरवी ढ़वी हुई झचानकी चदहरकों उठानेकी जरूरत है। जम भोजन भीतर सब तैयार है। 
कितु उस थाली पर छन्ता ढवा है ठो सिद्ध है कि छ ना उठने वी जरूरत है। प्रात्माम घान 
भ्रानःद सुख इत्यादि समस्त तैयार भर पड़े हुए हैं ॥ केवल जानने भरकी जरूरत है। अ्रचान 
वा छन्‍्ना पड़ा हुप्ला है उसे हटा लो पूरी सावधानी बरके भ्रपने जौहरबों देखो भौर उसवा 
आनद लूटो । इन त्यागे जाने योग्य पदार्थोमि पडनेसे कभी बुछ पूरा नहीं पडेगा। श्रत में 
इन संयोगजाय पदायोत्ा त्याग करो और अपनमे श्रपने लिए अपने भाप सुखी होऊ । 

यह मैं आत्मा झइन्य कसी जगह नहीं हू । मैं मुझम हो है । यह मैं ग्रात्मा किसी 
भ्रयका नहीं हू । मैं मेरा ही हू । यह मैं श्रान्मा कभी नष्ट नहीं हुमा शोर न नष्ट हगा। मैं 
अ्रध हू। यह मैं ग्रामा अपनेसे व हर कभी नहीं गया जो मुझको अ्रपनेका टूढनेवी हैरानी 
करनी पड़े क्याकरि यह घानस्वरूप आात्ता यहीका यहो विराजमान है | तीन लोकके श्रधिपति 
बननेवा उपाय प्रविज्चनस्यरूप ग्रात्मावा दशन है । एक जगह ग्रुरुभद्व स्वामी ने कशा वि-+ 

ग्किधज्चनोहमित्यास्य श्रेल्लोक्याधिपतिभवे । 
योगिगम्य तद् प्रोकत रहस्य परमात्मन ॥ 

गुरु जी अपने शिप्यमि करत हैं कि आजम तुम्ह परमात्मा बनने का रहस्य बतलाऊँ 
तो शिष्यनि कहा जि हाँ हा गुरु जी बतलाग्री । गुरुजी ने कहा दखो मैं अग्चित हू मेरा कह्दी 
बुद्ध नही है, मेरा मैं ही हू। मेरसे बाहर मरा न तो गुण है, न पर्याय है, न असर है, ने 
लगाव है और कुछ भी नही है, ऐसा मानकर ट भाकर बैठ जावो, ऐसा अपने मनमे मिद्द वा 
कर ठट्दर जावो तो तुम तीन लोकके अ्रविप्रति हो जावोगे । देखो यह परमग्रौपधि पदाथ है । 
देखा सव वनेश मिटनेत्री सवमे परमग्रोपवि है अकिब्चन की भावना । जैंस कोई रोग हो 
जाय तो वही उस डाकटरसे इलाज करवाया, कही उस डावटरवें इलाज बरवाया। सबसे 
इलाज करवाया परन्तु विसीस भी आराम नहीं हुआ तो जिसको वह ज्यादा * 


"0 ््ी 


॥| 


श्दरे झ्रात्मपरित्यन 
समझता है उसके लिए आाखिरीमे इलाज बरवान॑के,विए कहता है प्रौर उसीसे इताज बरवा*« 
एयगा। श्ररे श्रव. आखिरी एफ इलाज तो वरवा लो । दसी तरह ससारो दुख दूर बरते हैं, 
इलाज वई तरहवा बहुत कराया | घन, वैभव हो जाय, उठुम्ब परिवार हो जाय, लड़के वच्चे 
हो जाएँ बहुत यत्म किये इलाज किये वितु लडके बच्चे हो जाएँ। बहुत यत्वर बिये, इलाज 
किये, कितु इनसे नही दूर हुए । कितने भी उपाय बर डालो पर दुख दूर नही होंगे इनसे । 
दुख दूर करनेका इलाज तो यह है कि अपनेका भ्रक्चिन मानो । बस ससारकी सारी बिताए, 
सारे उनेश समाप्त हो जावेंगे । अपनेको मानो वि मैं अग्िचन हू, मेरा तो मैं ही हू, प्राय 
कोई नहीं है! यही सबसे श्रच्छा इलाज है । सो भैया | अपने थो श्रविचन मानकर अ्रपने 
आपमे विश्वाम तो कर लो । यदि श्रपनेको श्किचन मान लिया और श्रपने झ्रापमे ही विश्राम 
पाया नो ज्षिज्ञोक्के भ्रधिपति हो जाभ्रोगे । मैं यहाँ अपने झ्ापमे हू, अपने ही र्वरूपको लिए 
हू, मेरेमे भ्रनत प्ानन्द भरा हुआा है, मैं वैसा विलक्षण, सबसे निराला ज्ञानानादमय, परम- 
पचित्र पदाथ हू ? कही बाहर नहीं हू, श्रायन्न नही गया हप्मा हू पर शभ्रपने झपकों ने निरखवर 
यह जीव द्यूय बन जाता है, श्रपना पता ही नहीं रखता है प्ौर बाह्यपे दृष्टि रखता है अपने 
को सक्रिझुचन भावके लगाता! इसीसे उसे क्लेश हुआ करते है । हम भ्रपने झ्रापको समर्भो 
कि मैं अकिचिन हू । मेरेसे बाहर मेरा कुछ नही है भ्रौर जो युछ मुझमे है वह पही बाहरसे 
नहीं झ्राता है । मेरेमे तो मेरा स्वरूप भतुष्टय विद्यमान है, यह मैं ज्योतिमय पदाथ हू । देखो 
लोकत्यबहारम भी उमर मनुष्यवी इज्जन बढ़ती है। जो मनुष्य यह बहता है वि' मैं कुछ 
नहीं हू, जीवनभर बडे दानके भी काम वर लिए देश झोर समाजवी सेवाओ्रोवा भी थाम 
कर लिया तो उनकी प्रतिष्ठा भी बढ गई उनवी शोभा बढ गई, उनवा सम्मान भी होता 
है । पर यह तब तव हैं जब तक वह श्रपोवों ना वुछ बहता है । उसने परमा्थेसे भी दख 
लिया कि मै श्रौरोके लिए क्ोई चीज नही हूं, मेरा जगतमे बुद्ध नहीं है, मैं केवल भ्रपना 
स्वरूपमात्र हू--यदि मैं प्रपनेको इस तरहसे सममूँ तो अतरमे पारमाधिक' इज्जत हो जायगी। 
प्रा।न द चाहने ही तो श्रानदका उपाय इसी प्रमूततत््वका ही लेना है--मैं श्रविचन हू मेरा 
कुछ नहीं है । 
एक साधु था । उसकी लगोटीकों चुह काट जाया करते थे । अब साधुकों यह बहुत 
बड़ी हैरानी हुईं । साधुने चूहोंसे रक्षाके लिए बिल्ली पाली । बिल्ली दूघ पीती थी । श्रब उस 
बित्लोड़ो दूध पिलानेके लिए एक गाय पाली । उस गायकों घराने वाला वोई नौकर या 
नौकरानी होना चाहिए। गायकों चरानेके लिए एक नौवरानी रख लिया । बुद्ध समयके बाद 
उस दासीके वुस्तापननी होनेसे लडका पदा हुआ । उस साधुने देखा दि पहले बिल्ली थी, फिर 
गाय हुई, गायका बच्चा हुआ, फिर नौकरानी हुईं, फिर लड़का हुआ । इस तरहसे मेरा भर 


झ्र त्मपरिययन श्र 


तो भर गया | श्रव उह कसी गाँव जातेकी जरूरत पडी, वयोकि घर तो भर गया था उसकी 
गुजर करनी थी । रास्तेमे एक न॒दी पड़ी । उस नदीस सब निकलने लगे ता अ्रचातक ही एक 
छोटीसी बाढ़ श्रायी जिससे सबके पर उखड गए सब बहने लग ) दासीने भट साधुवी लगोटी 
को पकडा, क्योकि रक्षा करने वाले तो वही थे | इस तरहसे सब उस साधुकी शरणमे गए । 
बिल्ली भी गयी, गाय, गायका बच्चा तथा लडका इत्यादि भी सब उस साधुत्री शरणम गए । 
श्रव तो साधु भी डूबने लगा ! श्रंव वह साधु साचता है कि भर यह सारी बला तो केवल 
लगोटके कारण झाई है। लगोटके हो व)रणए गाय, गायवा बच्चा, बिल्ली, दासी दासोवा 
लटका इत्यादिसे विडम्बना हो गई है। श्रव साधुने लगोटको भटवेसे निकालकर फेंव दिया 
और सत्य विचारन सगा कि य जीव मेरे कुछ नही हैं. इनसे मरा बोई सम्बध नहीं है। 
उसे ज्ञान हो गया ।' देखो भया | उस साधुने परसे सम्बंध स्थापित कर लिया था तो उसे 
क्या क्या मुसीब्तें उठानी पडी ? जो अ्रपनेकों परसे मिला हुआ समझता है वह डूब जायेगा । 
पर जो अपनेत। बुच्ध नहीं सममता है बह तिर जायगा । 

किसी घरमे होता है कि बाप बडो उमरवा हो जाता है । पांच सांत बच्चे भी हो 
जे हैं । वच्चोव( रोजिगार भी श्रच्शा चलता है | बाप उन बच्चोके काममे दखल दंता हे । 
दखल दनेसे नुक्सान हो रहा है। कही ४-६ महीनेका वह बूढ़ा बाप न रह, विसो ण॑गह्‌ 
चला जाय तो बच्चे सुख शातिसे काम करते हैं। बाप तो यह समभता है कि हम दाम कर 
रहे हैं पर बच्चे मुसीबत उठात व नुक्सान भी यदि बाप बच्चामे काम न पूछ तो बाप खुश 
है भ्ौर बच्चे भी छुश हैं। देखो ना इस जीवन भी दन शरीरवगणाप्राभ दखल दिया त्तो 
शरीर भी खराब हो गया व शात्मा भो खराब होगा । हम तो प्रात्मा हैं, वह वो बडा मला 
है, इस प्रात्मावा जाननेका ही वाम है । मेरमे कोई भी विपदाएँ हा, कोई भी बाहरी विवाद 
हो दुख ही पहुचात है। किसी भो प्रकार की विषदाएं इस गआरात्माम नहीं झ्राती हैं। इन 
प्राह्रवगणामोमे जेब ब्ह दखल देता है तो यह भी बुरा होता है व शरोरवगणा भी बुरी 
होती है । यह जीव अ्रक्रेला रहकर बडे आरामसे बना रहता है। ये पुदुगल भी मातादि रहित 
पविन्न बने रहते ह₹ । 

इसीसे पुदुगलवी यह दशा हो गई । इसीसे जीवकी यह दशा हा गई | श्रच्छी शुब्ती 
वा बढ़िया लड्डू है बढ़िया बना है, खूब मजेदार है, तवियत भी ठीर है, स्वात्थ्य भी ब्रच्छा 
है यह प्रादमी भी अच्छा है | बस अब लडडू खाए । लडडू खानेस लड्ू,वी क्या हालत हुई सो 
मुंह वाकर एनाम देख लो, चिपर चिपर हा रहा, यहाँ सानमे आसक्त हुए पुण्षकी दशा देख 
लो, वीमारीने श्राक्रमण वर जिया । यह हुई खाते वलेगी दशा । खाने वाले की तो तबियत 
खर प्‌ ही जाती है ग्रौर लडइ बेकार हा जाता है । यह हुई लउडू महाराजरी दशा । लड़हु 
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अपनी लगह पर ग्रच्छा था, श्रादमी अपनी जगहपर अ्रच्छा था। अझपनो जगह पर रहते तो 
दोनो मजेमे थे । य दुनियाके सार वैभव मित्रजन, वुदुम्ब, परिवार इत्यादि भी हो तो उनसे 
पूरा नहीं पडेगा । इन किन्‍्हीसे भी हमारा पूरा न पड़ेगा सराबो ही रहेगी । जो पदाय जहाँ 
जिसमे, जिस स्वरूपमे है बना रहने दे उपमे पड़े तो यह भी खराबो है। यह अविचन भाव 
श्रमृत है । क्तिने ही कष्ट हो जरा अपनेको चानमे श्रक्तिचन बना लो सब मिट जायेंगे । 

भरे भाई अपने को सबसे निराला समझो ! यह समझो कि मैं भ्रक्चिन हू, मेरा 
वही पुछ नही है | मैं प्रकिचन हु तो झानन्दमग्न हू । यह ग्रतिचन भाव भ्रच्छा है। यदि 
किचन भाव अपनेमे न भ्राया तो बढ़ी बढो ऋमटें पड जाबेंगी। जसे कि लौकिक भमटें 
बहुत पड गई हो बडी चितायें हो गई हो, इसमें २० हजार जगे इसमे ५० हजार लगे, इसमें 
४ हजार लेना। टोटल किया तो ७५ हजारका नुक्सान श्राया। श्ररे यह नुक्सान 
मेरा कुछ नही है। हो जाने दो, इससे मुझे कुछ नुवसान नहीं पहुच सकता है--इस प्रवार 
या यदि विचार बन जाबे तो लो दुख मिट गया झ्रौर यदि इसके विपरीत विचार बने तो 
क्लेश बढते हो चले जावेंगे । जसे सट्टा खेलते हैं। मिलता जुलता उसमे वछ नहीं । केवल 
कहते हैं कि इतने पैसे लगे है। यह खरीदा वह खरीदा | खरीदना कुछ नही पडा, पैस कुछ 
नही लगाने पडे सट्टा खेलते हैं । इसका फल केवल यह हुमा कि पूरे रात दिन जगे । इसो 
तरह इन पदार्थेमि हमे लेना देना कुछ नहीं। इनसे अपना सम्बंध वर लेने से नुवसान ही 
है । जसे सट्टा खेलनेवा फल केवल पूरी रातज्ाा जागरण है इसी प्रवारसे परपदार्थेसि सम्बाध 
स्थापित करना उसको झ्पना इष्ट, श्रनिष्ट मानना यह सब धोखा है, इसबा फल बलेश है, 
परन्तु यदि अपनेको भ्रविचन मान लें तो तीन जोझ्के अधिपति हो जायें | झरे घरमे बच्चो 
में कोई चीजका भगडा हो जाय । किसी चीजके वितरणमे कोई बच्चा यह कहे वि' हम यह 
चीज नही लेंगे, श्रोर हमे कुछ नहीं चाहिएं। माँ बाप कहते जाते हैं कि नही बेटा धौर ले 
लो । बेटा नही कर ठेता है । श्रव उस नही कर देनेके बदलेमे श्रौर भौर मिलता है जो शाँत 
है, जिसने नही, नही बहा | सीधे सीधे शातिरूपसे तो उसे और और मिलता है, भ्रगर बहू यह 
देता है नि हमे और व्राहिए तो उसके लिए मा बाप कह देंगे कि श्रव नही मिलेगा । इसी 
प्रकार है झात्मन्‌ ज्यो ज्यों परपदा्ोत्ति बाहर होते जाप्रोगे, उनके लिए यह उहोंगे कि भुझे 
कुछ नहीं चाहिए तो पुण्य हाता जायगा और त्रितोबके श्रधिपति हो जाओगे । ज्यों ज्यो 
बाह्यमे हटोगे त्यो त्यो तो । ह जगतके प्राणी ! परपदा्ोगे न पडो ये सब गोरखधपे हैं । प्ररे 
तुम बहां अपना विश्वास कर रहे ही ? झर ये सब परपदाय तुम्हारे लिए हितकर नहों है । 
कौनसी ऐसी चीज है जिसमे पूरा पड , जायगा ? अरे पूरा पड़ने वालो कोई भी चीज नही 
है । यदि तू उनमे पडा तो तेरी दशा खराब हो जायगी । तू अपने को भ्ररिचन मान । ऐसा 
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प्पन॑ ब्रापमे विश्व/स बर कि मैं श्रपते झापमे हू, अन्यत्र नहीं हू, परिपूण हू नष्ट नहीं हू । 
में बाहर नहीं गया ह---इस तरह सबवी ओर उपला भर रहे आर जिसके केवल पर्यायवदुद्ध 
के वारण भीतरमे लगाव होता है कि मैं यह इसाव हू, मै अमुत् हू, मैं अमुक चद हू इत्यादि 
पर्याय बुद्धिके हा जानेसे मेरे ऊपर खोटे ग्रभिप्राय बढ जात है । 

भैया ! देखो--एक झपते आपसे परिचित न होकर जिदगी बेकार चलो जा रही 
है। चाहे श्रक्िचिन भांवना हो, चाट ज्ञानमात्र भावना हो प्रयोजन दोनोंबा! एक है । म केवल 
जञानमांत्र है, जानन एक विलक्षण भाव है जिसका उपाय दुनियामे कही नहीं मिलता है 
किसीकों स्पष्ट नही दोखता है, उस जाननके पट नही है. पैर नहीं है, शवल नहीं है. रूप 
रस, गध इत्यादि उस जाननमे नहीं हैं, ऐसा ही म जाननमात्र हु ज्ञायवमात्र ह, इसके प्रागे 
मेरा लगाव नहीं है। यदि हम ऐसा अपनेको मानते हैं तो मौज है श्रौर मटि इसके विपरीत 
हम ग्रपने को समभते हैं, तो हमे क्‍्तेश हैं ।॥ हम भ्रव तो अपने घरमें रहते ही नही, गितने 
बह वी बात है ? भरे बाहर भी रहते हो तो घरम दो चार घटकों तो घुसा ही करते हैं । 
प्रवतकाल व्यतीत हो गए, याहर बाहर ही दृष्टि रही और विपदाग्रोके साधनों प्रोर ही 
दृष्टि रही । अरे ज्ञानघन गात्माको दखो, सोने चाँदीके ढेराम मया रवखा है ? दोलतसे, धन 
वैभवमे तुम्हारा क्या विकास वया उत्थान हो जायगा ? हे जगत्‌वे प्राणी | तू अपनेमे ही 
सदत्प विवत्प करके दु खी होता है । तेरी ग्रात्मामे तो दु खबूप है ही नहीं । वह तो प्रानाद 
घन है, फिर तू क्यों दुरी हो रहा है? श्ररे ६न सकल्पविकल्पोकों टाल दो ता झ्रानाद 
उत्प न हो जायगा । 

मेरा सुधार करने वाला, मेरा बिगाइ बरने वाला म ही हूं। मुझ अपनेका ज्ञान 
स्वरूप, चानान दमात्र निरख्कर श्रानदमग्न होना चाहिए | यह प्रभु तो लो यहाँ विराजमाव 
हैं, म्रतिनिक्ट क्या, यहा मैं हू । परमात्मतत्त्व कुछ ग्रन्य वस्तु नही है | चेतनतत्त्व ही परमात्मा 
होता है । केवल यथाथ समझ लने व ने समझवानेका ही सारा झतर हो जाता है। जिशहोते 
अपना ययाथस्वरूप समझा और इसी कारण द्रव्यस्द्रि4 व विपयभूत वस्तुमे अ्पता प्रयोग 
न समझा सो तोनोसे उपेक्षा की भौर उपेक्षा व रके अपने चानस्वरूपम रत हुए तो पशा 
प्मतत्व प्रकट हो जाता है-। ऐसा ही स्वरूप मरा है । उसका ध्यात कर सवक्‍्तशा ग्रँ् 
जानेका उपाय कर लेना ही परमविवेक है । 

रखी भाई--ये विषय है जिनम ससारी श्राणी भरधा हो जाता है, विपत गी गए 
है । विष तो एक ही भवमे प्राणका हरण करता ह परन्तु विपयोवी ग्रासक्ति मा कं ५ 
प्राण चतन्य प्राणका हर बरता है अर्थात्‌ ज्ञानदर्शयक्त॒विवास नही होते हें” सर 
विशभि न तियज्चोको ता देवो, ये तो दखनंम आरा ही रहे हैं--हायी हथितारे हक ्् गे 
ज़गलमे बनावडा दथिनीके समीप ह 38 जता है और उस स्पलपर वा 


की 
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जाता है. दुखो होता है और पराधीन हो जाता है । मछलियोजो तो देखो जरासे माँसखण्डके 
खानके लोलुपी होवर धीमरके जानमे फ्स जाती है | घीमर लोग फिर उनको पक्डफर अलग 
रख देते है वे मर जाती ह या कही कही तो वे धीमर मठलियोों जिन्दा ही झ्रागमे भून 
डालते हैं। अ्रमर गधके वशीभूत होतर पुष्पके भीतर ही नि श्वाम हो जाते है। पतगे तो 
रोशनीमे ज्वौोलापर पडकक्‍र मर जाया करते हैं, यह तो प्राय देखते ही रहते होगे। साँप 
हिरण प्रादि शब्दके विपयमे मस्त होकर पवड लिये जाते है सपेर व शिकारिया द्वारा | जब 
इन जीवोवी एक एक इीद्रियके विषयके वशम हो ऐसी दुगति हो जारी है ती हाय यह मनुष्य 
कीठ जो पाँचा इन्द्रियोके विषयोक्ता दास है, इसका क्या हाल ही गा ? 

अत भैया! पुण्यवे उदयसे पाया तो सब वृछ समागम है, परतु उसके भोगनेसे 
पहिले धुछ विवेकका भी आदर कश लो भ्रयथा पछतावा बरना ही हाथ रहेगा। विपया 
को विषवी तरह अहितकारी सममकर श्रौर विषयोके साधनभूत शरीरको पश्ात्मासे पृथव्‌ 
मानकर उन सबसे उपेक्षा वस्ना-यह भाव ही घममाग है | ये विषयभोग ससारमे परिभ्रमण 
कराते है, जम परम्परा बढात है । तब कतव्य क्या है वि इन विषयोकों छोड़कर झौर उन 
विपयोके साधनभूत शरीर है सो इस शरीरबो भी श्रात्मासे प्रथक देखकर सबसे उपेक्षा कर 
दो । में अपने ग्रापमे उपयोगी होऊें । 

इर्द्रिय विषयोकों जीतनेके लिए मुख्य उपाय भान ही है। चर छोड़ दें श्रयवा घमके 
नामपर मिसीकी उपासना करनें, बडे बडे काय कर नें, य सब ठीक है, परतु निविषय झात्म- 
तत्ववा दशन जब तक नहीं तब तक इरद्रियोफ। विजय नहीं । इरद्रियविजय बिना मोक्षमाग 
नहीं । इीद्रिय विषयोत्ों जीतनेके लिए हमे वैसा उपयोग बनाना है ? इस सम्बधमे समयसार 
में श्रीग्रभृतचदजी सूरि जी कहते है वि विषय भोगका सम्बंध तीय बातोंसे हुप्ना वरता है -- 
१-द्रव्मदीद्रेय, २-भावद्शीद्रय भौर २-विपयभूत पदाथ | विषयभोगवा सम्बंध इनका रहा 
करता है | द्रव्य्ाद्रियके निमित्तसे उनके विषयभूत इद््रियोमे ज्ञान करके उनमे ही रम गया ! 
इस तरहसे भोग भोगनेके लिए तीनसे वास्ता पढ़ता है--द्रव्यइीद्रिय, इच्दिय श्रौर विषयभूत 
पदायथें । द्रव्येशद्रिय तो शरीरमे दिखने वाले ये है । द्रव्यइद्रियके निमित्तसे ज्ञान द्वारा जानकारी 
होती है, वह जानकारी भावेन्द्रिय है और विषयभूत पदाथ,ये जगतके सर पुद्गाल पदाथ हैं, जो 
विषय पांच प्रमारके होते है। स्पश तो स्पशनका विषय है, रस रसनाका विषय है, गध प्राण 
का वित्य है, रूप चक्षुत्रा और शब्द श्रोत्रका विषय है | चल्षुई द्रय भ्रौर रसनाइन्द्रिय तो 
दुनियामे कमाल कर रहे हैं, हम इन ई[ द्रयोक्रे प्रति कसा ज्ञान बनावें कि विषयोत्ते हटकर 
अपने स्वभावमे लग जायें । नहते हैं हि दाद्रिय क्या है ? पुदुयल हैं, जानने वाली नहीं हैं; 
बयोवि यह मे आत्मा प्राप्मा हू, चत यस्वहूप हू । जो जानता हू, ज्ञानमय त्तत्व हू । मै सबस 
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निराला हू । मुम्म ओर इन पौद्गलिक इदद्रियमि क्तिना ञ्र तर है ? यह इाद्रियाँ तो म हृ 
ही नही, य तो मेरसे भिन्न हैं। मिध्या ज्ञान करके ही हम इन इद्रियांके वशीभूव हो जाते 
हैं शौर इन इीद्रियोवे वशीभूत होकर दुख उठाते है । 

इस द्रव्य इद्वियाके द्वारा भोगमावन विषय हो जात है क्नेश हो जाते है । ता हमे 
इनका विजय करनेके लिय इनकी उपला कर दनी चाहिए । जोग कहत है कि भली मार कर 
तारको दिलसे दिया उतार । प्ररे इन ईाद्वियोने जितना हमे वृष्ट दिया है, भ्र यने नहीं दिया 
है । जसे किसी परिवारमे प्रधान पुरुष तथा स्थ्री पुत्रम कुछ झनवन हो जाय । प्रवान पुरुष 
उन श्रवीनस्थोंसे उपेशा कर जाये, अलग रह, उनसे बोलना ही छोड दे, स्त्रीवों दु ख होगा 
और क्हेगी कि बडी मार बरतारवी दिलसे दिया <तार । वह सोचतो ह अर पतिदेव हमसे 
बिवग यो हो गए हैं ? इससे श्रच्धा तो यह भी था दो चार दिन खाना न दत, मार «ते, 
परतु हम दिलसे क्‍यों स्तार दिया है ? हमस वह स्नेह क्या नहीं करते है, हमसे बोलते नही। 
हैं, भर हमारी श्रोर निगाह भी नही डालते हैं। भ्रर एसा ही इन झ्ंद्रयोको दड द दा 
इदद्रियोकों विजय बरनेके लिय क्या जीभ वाट डालो, नाव वाट डालो, श्राखें फोड दो। 
नही, इद्रियविजयबा उपाय है उपेक्षा । किसी दुसरवी झोर मुढक्र भी न देखो । भ्रे यह 
तो जग है, इससे तू बिनग है, सू तो एक चैतय पदाथ है। सू झा द्रयाम क्यो फसा हुआ है ? 
श्रौर इन ई[ द्रयोके वशोभूत «क्र तरा भान दब रहा है। इन इद्रियाके वारण ही तो 
स्पष्ट बात भी समभमे नही श्राती है । अर तू तो अपने प्रापको सोच कि मैं ई द्रयोसे अपना 
सम्बंध नही रखता । मेरी तो इद्ियोवी शोर ज्ञानहृष्टि भी नही जातो | तू अ्रपनेकों जान 
जि मेआ मा सस्‍्वतत्र है| यदि तू ग्रपते को इस प्रवारका बना ल तो यही हुमा इद्रियापर 
विजय प्राप्त करना । इन दईरद्रियाओे द्वारा ही नाना क्पाय बढ़ते है । ई€ द्रगेके विमित्तसे 
जा चान होता है उसे बल्ते हैं भावईीद्रय । इशाद्रयोक़ प्रति हमारा जो ज्ञान हाता है वह 
अपूरा ज्ञान है परावीन चान है हिवु मैं श्रात्मा तो अपूर। नही हू यह आ्रात्मा तो पूणा ज्ञान 
मय है । इद्रियाके द्वारा जो ज्ञाप होता है वह अपूण शान होता है | श्रत परस्पर इस दोनों 
झ्ञानोमे अर है । मैं श्रवूष् ज्ञान नही हू । मैं तो अपनका इाद्रियज्ञानसे मित्र सहज वानमय 
हखता हू क्योवि वह ता अपूव ज्ञान है ! सुझे तो चाहिए कि इन दीद्धियोके खण्ड खण्ड ज्ञान 
से मैं पृथक झखण्डनावमय आपको अनुमयू, झीद्रयशञानसे बिलग हाऊ। 

रसनाईा द्रयवों तो देखो इसका विषय भावादिदय ज्ञानके द्वारा हो ज्ञाव पाया है। 
कोइ अधेरम बढा हुमा प्राम चुम रहा है । उसको पता नहीं कि प्राम कलमी है कि दशहरी 
है वि देशी है, वेवल उस ग्रामके रसवो जब जिद्धाम रखता है तब उसे झ्रामवां सा 
हू कि ग्राम है । 9२ भी उसे आमके रूपता पत नती चल । है ! उसे यह पद्म चही कि श्रम 
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किस रगका है, क्मि रूपया है ? त्खो यह अपूए ज्ञान हुआ ता । आमके विपयमे पूर्ण जान- 
बारी नही हो पाई । यह ही देखो इीद्रयज्ञान है । 
भाई झपनेको इन डा द्रयोंके उपयोगसे हटाझ्नों । ये वाह्यपदाथ जड है सम हैं परिग्रह 
है, पर यह मैं ग्रात्मा चैतयस्वलू्प हु, केवल हू, अ्सग हू, जिही अन्यपदार्थोस मेरा सम्बन्ध 
नही है । व सब स्वरूप अपनी अपनी सत्तामात्रमे है, मैं श्रपनी सत्तामान्र हु---ऐसा भेद करवे 
उन जाह्यपदाथंसि अपना सम्ब वे न स्थापित करो, उनम दृष्टि न डालो | केवल अपने आपको 
निरखी । अरे शप इन विपयोक्रों जीतनेवा क्‍या कोई झौर उपाय है ? इह कुर्वेमे डाल दो 
अ्रथवा इन्हे तोड फोड़ दो । अरे इन इन्द्रियोकों बर्बाद कर दो, कान कतर दो, आँखें फोंड 
दो । विषयोमे विजय प्राप्त करने वा “या यही उपाय है ? ऋर॑ इन इदद्रियोंका बहिष्वार 
कर दो, दिलसे उतार दो | इसी प्रकारते विपयोकों हिलिसे उतार दो, मोहबों भुला दो। 
अरे ये सब भिन भिन रूपोम जन्ममरणवे चक्रमे डालने वाले हैं, इन विपयक्‍पायोकरों त्याग 
दो । इन विंपयोंके सारभूत शरीरकों अ्रपने स्वरूपसे पृथक दखो झौर अपने को ज्ञानमात्र, 
सबसे निराला समझो ग्रौर सपनेमे प्रपने लिए अपने श्राप सुखो होवो । इस जगतमें जितमे 
भी तीग पराधीन बने रहते है वे विषयोके कारण ही प्राचीन बन रहने हैं। अरे अपने 
विपयी को दूर करो । जो पराधीनता है, वह विपयोसे ही हे । इसाये विपयोसे छुटकारा 
प्राप्त क्रो । कोई किसीसे बधा है क्या ? अरे कोट क़िसीसे यथा "हुआ नही है । केवल छुद ही 
में कल्पयाएँ फरके विकल्प बना लिया है । विकत्प वन जानेसे मोह हो गया है और मोहमे 
आर ही बह परसे बच गया है । 
सुफ़ौशल राजकुमार झपनी बुमार प्रवस्थामे विरक्त हो गया । वह घर छोडबर चल 
दिया । देखो राजकुमारवी अभ्रवस्था छोटी थी । अपनी मा व साम्राज्य सुखसे विलग हो गए 
थे । देखो मन्नीजनोने उहेँ बहुत समझाया, अय लोगोने भी बहुत समभझाया, पर वह न माने । 
उन्हे शान हो गया था, वे अपनी झात्माम ही लीन होना चाहत थे । तब फिर उनवा रोकने 
वाला वौन था ? उनमे यथाथज्ञान हो गया था वब फिर टूसरावा झ्सर उनने उपर 
विस प्रवारसे हो सवता था ? मन्रियोने राजतुमारकों बहुत समभाया वि आपकी स्थ्रीके गभ 
है, बच्चा तो हो जाने दो, फिर बादमे चाह चले जाना । बेटा उस बच्चेकों राजतिनक दिए 
जावो । दुनियात्रो यह बता जावों कि मैं अपने बच्चेवों राजतिलक दे रहा हु । इसलिए 5 
महाराज | अभी इतना जल्दी न जावो ! दो तीन माह बाद चाहे चले जाना । राजकुमार 
सुकौशल बहते हैं. कि अच्छा गभमे जो सतात है उसे मैं तिल्रवा क्छ देता है । जो गभमे 
सतान है उसे मैं राजा बनाए देता हू । ऐसा क्ह+र कौशल राजयुमार विस हो गए । 
ज्ञान ही सुख, भ्ांगद व शाति देता है श्रौर यदि ज्ञान नही है तो आजीवन बलेश है। प्रत 
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में भ्पनी वियय वषायांवों त्यागकर अपनेमे ज्ञान उत्पन वर और अपने प्रापवे' 
ज्ञायस आनद जू झौर सारे सवल्पोस मुक्त होऊ | शाततिके मागमे बढ़नेके विय सबसे पहिला 
कदम है ई ठियविजय अर्थात्‌ दीद्रयोवे विषयोपर विजय पाप्त करना । यह इस उपायस 
सभप्र है । इन विययोसे पृथक, सिययोओे ग्रहणके साधनभूत द्रयेशद्रियम पृथक ग्रार विपयग्रहण 
विवल्पत्प आाय्ेदद्रियसे प्रथर भानमात्र अपने शात्मतत्त्ववा सचेतत वर । दसके लिये हम 
सीधा इतना ही बरें वि विपयवे निमित्ताकी दूर वरें और विपयाके वारणभूत इस शरोरको 
आत्मासे प्रलग समझें । फिर इन विवल्पोक टूर होनेपर श्रात्माम परमविश्वाम होगा, जिससे 
शात्तिके स्वरूप और शान्तिके मागवा साथात्कार होगा | सुख दस हो स्वरूपम है। अयत्र 
विपयोमे युख सोजना महामृढ़ता है । 

जो झ्रात्माम हो उसवो तो हाँ वरना और जा प्रात्मामे नहीं है उसे ना करता । 
श्रात्माम चान है सो शानवी हां वरना श्रौर ग्रात्मामे वण नहा, देश गही, जाति नहीं 
शरीर पही कम नहीं तो उसकी ना करता । ना को हा वर दे सौर हा वो मा करद उसीका 
नाम मिथ्यात्व है । आगामे ज्ञान है, पर उसे ना बहने वाले बहुत हैं । बुछ दाशनिक भी 
एसे हैं जो ग्रात्मात्रा स्वरूप नाव नही मायते । बहुत उहुत बानें हैं । यहा त्ौन सपनेका चान 
स्वखव मानता है ? ग्रे विशुद्ध व्यवस्था नही है ता मैं हू क्या ? जसा ही जिसने वह दिया 
चसा ही माप पिया और बहकाए यह सी हाल है सरकार परिणामोमे जसा जिसने सममा 
दिया, जैसा जिसत्रों जैसा सग मिल गया तैसा ही भ्रसर बना लिया । ऐसावी सस्या ज्यादा 
है जिनको हा वा पता नहीं है श्रौर जितरो मा ना ही का भूत लगा है । उनकी तो चचा 
ही नही ह यहाँ । १२ भीतर दणन शास्त्रमे चल तो चानया निषेध बरने वाल बुत हैं। 
बोई दाशनिक ज्ञानको प्रात्मावा स्वरूप नहीं मानत, क्योकि चानका स्वभाव श्रात्मासे नही 
मानत । ज्ञानव सम्बघसे श्रात्मा नानी है, आात्मावा स्वरूप ज्ञान नहीं है एसा मावत हैँ । 
और इसा तरह श्ौर और भी हू। प्रात्माम्रे सूप है क्या वि आामा हरी है कि वाली है कि 
सफंद है, पुछ भी नहा, उिस्तु माही मानता है कि यह गोरा है, यह वाला हैं, यह सफे? हैं । 
मैं गोरा हू, मैं काला हू, मैं गहूएं रगका हू। अर यह आत्मा सनेतर रूप नहीं हैं) शत्माव 
बग्ग है क्या, जातिया ह क्या ? अरे झ्रात्माम जातिया नहीं । ग्रात्माम वण नहीं, वह तो 
चत यस्वरूप, चतन्गत्मा प्रभु सरीखो एक वस्नु है । वह आत्मा है, मेरो जाति नहां। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, इत्यादि कोई जाति प्रात्मामे मही है। विकार और प्रविक्ार नावारो 
ता बात ठीक है वि मेरी इस ग्रात्माम तो विकार है या अधित विकार नहीं है। बढ़े वो 
तिविवार है, निर्वितल्प है; ज्ञावान-दमय है, शञानधत स्वरूप है । विकाराका हाता आत्नीटा 
वाम नही है । वह ता चतयपदाय है । यद्यपि क्टीव करीब परिणामाऊे अ्नुतूत हा जावियां 
में विभाग है अर्थार्‌ जितने प्रकारक परिण,म हा। उतनी ही जातिया होगी । परतु 
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जैसा मैं ह वैसा ही हू ' मेरे प्रस्तिखमे कोई जाति नहीं। जैसे झ्राज मैं हिन्दुस्तानमे हू और 
हिन्दुस्तानी कहलाता हु और श्रगर मरकर और इगनण्ट्मे जाक्षर विसी प्रय योनिमे जम 
लेऊँ तो भ्रगरेज बन जाऊँ और क्छू कि मेरा दश इगतण्ड है। इस तरहसे मेर स्वरूपमे कोई 
जातिया नही । ज्ब तब जिंदा हू तब तक तो हिन्दुस्तानी हू, अगरेज हू, फला हू हत्याविं 
विकत्पोवी बातें रहती हैं, पर ज्यो ही मृत्यु हो जाती है उसका विकल्प कहा जाता हु ? देश 
का बात देखो, देशके परमाणुकी जात देशपे है, मेरा देश नही, मेरे विग्रह नहीं । सुख दु खबा 
भ्रनुभव तो चैतय प्रदेशमे होता है शरीरमे सुख दु खा अनुभव नही होता है। ज्ञान, शिक्षा 
की बात चे( न्‍्य प्रदेशम होनी हे शरीरादिम॑ नही होती । मेर॑ विग्नह तही, शरीर भी नहीं । मैं 
इनवा नहीं श्रौर ये मेरे नहीं । मैं तो केवल एवं चानमात्र हु--ऐसी भावना भानी जीबके 
होती है । 
भिन्नर्शी भवेज्धिन सकरेपी च॑ सकर । 
तल्वत सबत प्रत्यक्‌ स्था स्वस्मे स्व सुखी स्वयम्‌ ॥ 

हे भ्रात्मन्‌ | तुझे जगतमे न्‍्यारा बनना है या 5 गतसे भिचा (मिला) हुआ रहना है- 
पहने इसका निशाय कर । जगतम न्यारा रहनेवी स्थिति कंसी होगी तो देखो वहा न वुठुम्ब 
है, न समागम है, न शरीर है, न कम है न क्रोघ है, न मान है, न माया है, न मोह है, 
न क्‍्पाय है, न इच्छा है, न न्याकुलता है, न भ्राकुलता है, केवन जाननमात्र मिरावुल, शात्त 
सामान्य स्वरूप तेरी स्थिति होगी । यदि जगनसे मिला हुप्रा रहना है तो उसमे स्थिति बैरों 
होगी ? कुटुम्ब परिवार, मिश्रजन, समागम, प्रशमा, निदा, कभी वडा बन जाय, कभी छोदा 
बन जाय और फिर मरकर मनुष्प हो सकता है और यदि मु्य नहो पाया तो कही 
नारबी हो जाय, कही तियच हो जाय, कही कुछ हो जाय, कही निगोद हो जाय, वीडा-मकौडा 
बन जाय, उसका कोई भरोसा नहीं कि वह क्‍या न वन जाये ? निम्न शरीर मिला तो कुछ 
सोचने समभतेतवी शवित भी नहीं मिलती है। जगत्तम मिला हुम्ना रहने पर देखो भाई ऐसा 
हो जाता है। श्रव तो निणय कर लो कि इस ससारसे न्‍्यारा रहना है या समारसे मिलकर 
रहना है ? यदि ठुके जगतमे भिन्‍न रहना है तो अपनेक्ो जगतसे भिन देख और यदि जगतसे 
झपमेको मिला हुप्ना रफ़ना है तो अपनेगों जगतस मिला हुआ देख । यदि जयतसे मिला हुत्रा 
रहता है तो उस सवर बहते हैं । तो लू अपनेको जगतसे भिन्न रसनेक्रा प्रयत्न वर और 
जगतसे भिन 'रहनेवा एक सरव उपाय यहीं है |क तू अपनेको जगतसे भि न दख । जो अपने 
को जगतसे मि“व देखता है वह भिन्‍न हो जाता है और जो अपनेको सकर यामे जगतमे मिला 
हुआ मानता ह वह सवर अर्थात्‌ जगतसे मित्रा हुम्ना रहता है । 

भाई कल्यारणवा बडा सरल उपाय है। केवल झतरमे अपने आपको मानना है कि 
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मैं ज्ञानमात्र ह, निमल हू, जगतमे सबसे निराला हु। भाई अपो आपम ऐसो दृष्टि बनाया 
कुछ कठिन है क्या २? अर यह तो श्रत्यन्त सरल है, मगर अतरय सयम चाहिए । भ्रपनी अतर 
प्रात्मारों सयत कर सत्रो, ऐसा ज्ञान चाहिए । देखों तू कमाने वाला है क्या ? हजार रुपया 
का मुनाफा मिलता है तो वह तेरी करतूत है वया ? कभी कभी बडे बड़े सठ लागावा देसा 
हागा कि उनके पास लाखो रुपयोवी सपत्ति होती है, वे टूसरोवो क्षमा वर ?त हैं। बतलायों 
कि उनके पाप्त सपत्ति के श्रा जाती है ? भरे वे पहिले वे घुद्ध मागके प्रेमी थे व अब धमवा 
बाय करत है, दान करत हैं तो उनके घास करोडोका घन झ्रा जाता है, उह परिश्रम नहीं 
करना पडता है । और दूसर वे लोग जो दूसरोको गाली दत है अ्रधमका वाय करते हैँ 
वे लोग बडा परिश्रम यरते है, फिर भी सम्पत्ति हाथमे नही ग्राती है । धनका पाना प्रष्योदय 
पर निभर है | उन व्यवितयोको देखा होगा कि वे श्रवानव ही श्रपने धामिक सत्सगक्के पास 
घले जाते ?, भ्रपने घर द्वार की क्क्रि नही वरते हैं, फिर भी उनवो करोड़ों रुपयावी भ्राय 
हो जाती है। भर झगर हम दुकानपर बैठे हो रहे तो क्या इतनेसे व्माई हो जायगी, नहीं 
होगी । कमाई तो पुण्यसे होती है। अपना व ब्य सममवर अथ पुरुषाथका उचित समय पर 
काय करें और पृण्यवा काय करें, धमका काय कर तो वादों हाती है । श्रौर वतमानम 
नी पुण्यधमसे चलते है तो लम्बे समय तक सत्तत्ति साथ रहती है। लक्ष्मीके नि तनमे श्रपने 
वो अधिव फ्सान॑गी भ्रावश्यवता नहीं है । ग्रृहश्यनों तो यह दखनवी ग्रावश्यक्ता है कि मेरे 
भाग्यसे जितना प्राता है उसके भीतर ही हम प्रपना गुजारा बनाए । जैसा गुजारा बन सके 
वसा बनायें | लोग दृज्जत बरते है तो इज्ज्त कर के लिए उनके पास पांजीशन चाहिए। 
और यदि पोजीशन नही मिलती है तो बान नद्टी बनती है। लोग दूसरावी इज्जत रखनेके 
लिए, दखनेवे लिए, समभानेके लिए प्रय्त्त करते है परतु उनकी इज्जत नहीं रहगी इत्यादि 
प्रयोगन रखना अविवंव है। जिस विसी प्रवारसे यदि धन वभव झात्रा है उसपर यह 
विश्वास वरना चाहिए कि भाग्यसे ही प्राप्त हो ग है। पश्रद जो कुछ भाग्यवश प्राप्त हो 
जावे उस पर हो गुजारा करना चाहिए । बस इस तरहो जो रहे और अपने ग्रात्मकल्य ण 
को आर ध्यान रखे तो व मजेमे रहेगा । हम बुछ दिनके जिए यहां हैं, संदा नही रहेगे। 
अचानद ही विसी दिन महसे चले जाएं गे । 

यहांके लोगोवी क्या अपना मानें । श्रपना पूरा कँसे पडे तथा श्रानाद कस प्रपनेम 
भर ? इसको किक्र तू करे तो तरा भला हे)गा | यदि तू अपनेको र्यासे “यारा रे, शरीर 
से बधायोसे यारा खले शोर दे वलज्ञान और आन दब ही तू प्राप्त बरनेकी दृष्टि रसे तो 
तेरा भला होगा । भर दूसरोसे सुहच्दतत जोड जोल्कर तु कय तक ग्रुजारा करेगा ?ै यदि तूने « 
इस पकारस झपता गुजारा भी विया तो यह मोह है । क्न लुटोरा खचांडो को कू अपना 
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मात रहा है ? वे ग्रपने नही है। अरे दखो मोहवा माहात्म्य वि. जिनसे मोह होता है वे 
निकृष्ट भी है तो भी अच्छे लगते है, उनमे वुछ ज्ञान नहीं है उनम दुगु णा है, वे सब स्वार्थी 
है, खुदगर्जी है, उनसे अपय्रा कल्याण नही है, फिर भी उपमे भोह है, झ्रावुलताए हे । उनको 
झ्राकुलित होना निश्चित है जिनकी दृष्टि परमे हो होती है । उनमे तेरा क्या पूरा पडेगा ? 
अरे उन लतोडो खचोडोसे अपना सम्बंध न स्थापित वरो । उनसे तुम्ह बुछ नही मिलेगा] 
तुझे ससारी ही रहना है तो तू ससारी हो अपनेको देव । यदि तू सकरको चाहता है तो 
बाह्य पदार्थामि ही तू ग्रपनी रुचि बना । तू अपनेको बाह्य पदार्थोसे मिला-जुलाकर रख । यही 
तेरा ससारी बननंका मुल्य हैं। झौर भाई श्रगर अपनेका जगतसे न्‍्यारा रखना है तो तू श्रपने 
को जगतसे न्‍्यारा निरख । आनद तो तेरेमे हो है । तुमे प्रानद कही बाहरसे नही लाना 
है । तू अपनेका यह समझ कि मैं ज्ञानमान्न हु, इसके आगे मैं कुछ नही हू । इस ज्ञानमे ही 
सब कुछ झा गया । तू जगतके ग्रय प्राणियोसे भि न हो जायगा । मै कोई ऐसी 'ीज सुद्दीमे 
ले लू और मुट्ठी वद वरके कटू दि इसमे बया है ? इस बातकों मैं फिर बताऊगा कि इसमें 
क्‍या है ? मैं पूछू भ कि मेरी मृद्ठीमे क्या है ? मैं हो उत्तर ठेता हू कि मेरी मृट्ठीम सव कुछ 
है । चौकी है, ताला है, चाभी है, बाल्टी है इत्याहि । लोग यदि वह कि दिखलाओ तो मैं 
दिगखलाऊँगा । हाथमे बौनसी चीज निकली ? स्थाहीकी टिविया । अर॑ उस स्थाहीकी टिक्िया 
में ही सब कुछ है । कया है ? भरे बिल्डिंग है, बाल्टी है, ममुद्र है चौवी है, सब कुछ है। 
उस स्थाहीवी टिक्ियाकों पानीमे घोन लिया, फिर उस स्थाहीसे बिल्डिग बना लिया, बात्टी 
बना लिया, समुद्र बना लिया इत्यादि | यह टेखो एक स्थाहोकी टिक्याने हो तीन लोकबी 
रचना कर दी । बताग्रो ये सब कहांसे श्राएं ? अर ये मच हाथस ही श्राए । भ्रत्त मेर हाथमे 
वह चीज है कि इसमें सब कुछ है । यह एक विनादबी बात है। मेर हाथमे सब बुछध है। 
यहाँ भ्रकृत बातपर प्राइये । मेरेमे क्या है ? मेरेमे सब वुछ है । मेरमे ज्ञान है, वह ज्ञान ही 
सब बुछ हू । ज्ञानव) क्लामे ही तो देखो यहा राग है, मोह है, शोक है, ज्ञानका प्रधेरा है, 
ज्ञानका उजेला है। ये सब चानके उपर ही निभर है। ज्ञानस हो विपदा है, चानसे ही सपदा 
है, सब बुंछ ज्ञानपर निभर है । बडी बडी विपदाधोके सामने यदि ज्ञानसे वाम लें तो विप- 
दाएँ दूर हो सकती है । ज्ञानके बिना ग्राउउताएँ, व्यावुलताएँ दूर नहीं होतो ह । 

जैया | कापनाएँ करके ही विपदा बना ली जातो है। दखो एवं नौजवान लडका है। 
कोई अभो-्प्रभो चार छ वप शादीके हुए ह॑ । दोनोमे परस्पर प्रीति है। एक दुसरेका जीवन 
आन'दसे ब्यतीत हो रहा है यानो दोनो ही एक दूसरेके इष्ट बन रहे । भर स्त्री यदि किसी 
कारणसे गुजर जाता है तो स्त्रीके पीछे उस पुस्षकों वितना कल़ेश होगा ? बह पुरुष यह 
समझ लेगा कि हाथ मेरे लिए सब कोई गर गये । इस प्रकारसे वह व्यक्ति २४ घटे दर छी 


ग्रात्मपरिचयन १६३ 


हांता रहता है । और यदि वह व्यत्तिः अपना ज्ञाग बनाये कि भ्रथवा उस व्यक्तिता नान जग 
जाय कि झर यह मेरे स्त्री, पुश्र बर्गरा मेरे वही भुछ नहीं है, यह सव माया ह, ये सत्र 
झसलग भल| अपना भ्रस्तित्व लिए हृए है, उनसे मेरा परमाणुमात्र भी सम्बंध नहीं है--- 
ऐसा बलि ययाय चान जग जाय तो उसी विपदाएँ समाप्त हो जायें । बावी ब्रय उपायोसे 
विपदाएँ खत्म नहीं हो सबती हैं । चाह इसवी शादीरी बान चलने लगे, धन-दौलत मिल 
जाय, जेवर गहना मिल जाय, सारे चीजें मिल जायें, मगर जो इृष्ट उसके दिलमें बस गया 
है उसवी ब“पना उसे दु ख दती रहती है । उसवा केवल चान जब जाय तो य सारी विपदाएँ 
समाप्त हो जावेंगी । रोगगारमे भी ऐसा ही होता है । कोई समय एसा श्राव कि धारो त्तरफ 
से मुक्‍सान हो जावे । चारों तरफ्से नुवसान होनेपर उस “यापारीरों दुख [हो जाता है । हाय 
मैंने वियनी वेमाई वी ? सत्र चजा गया, नुक्सात हां गया। प्र व्यावुल हो जानेसे बया 
घन वापस लौट प्रात्ता है ? बया उस पुक्सान हां जाते वाले धनवो बोइ वापस बर जायगा ? 
झर कोई घन वापस नहीं द जायगा । उल्ट जोग तो उसे छूटयगी श्रौर सोचेंगे। दुख 
दूर होनेवा उपाय तो यहा भी ज्ञान है! भानम जब जाता कि वह सब तो भिन्न थीज है, तू 
उस घनवी चिता न बर। प्र तुम मोई शरण नहीं मित्रेगी | तू परपदाथमें शोक मत कर, 
व्यथमे मत घबड़ा । तेर शोत बरनेस तुके लाभ नही मिलगा। परे तुमे बेवल तरे ज्ञानसे 
लाभ मिल सबता है । ज्ञानवों छोडगर भ्रय विसीसे वुछ लाभ नहीं प्राप्त हा सकता है। पर 
मुझे पार कौन बर दगा ? जिस भगवानवी हम्न उपासना करत है । क्या वह हमे पार बर 
देगा ? भगवानवी उपासता बरहे अपने रमरूपवों पहियानें अपने झापवे स्वरूपकों निमल 
बनावें तो यह भगवान हमे पार बर देगा श्रौर हम पार हो जावेंग । मुझ पार करने वाला 
बोई नही है । बोई मुझे सुभी वर दंगा । भर सुझे सुखी कर दन बाला काई नहीं है । जसे 
माँ-बाप बटनों सतोष हेते है कि बेटा तृ तो राजा है । राजा वही पाप करता है। देखो यहां 
यपाथ बात है । हमारे झचायोने हम जोगाकों करणा बरके एसा सममाया हैबितू तो 
पविन्न भानमात्र है तेरेंगे तो कोई बलेश हैं हो नहीं, तू तो सर्वोत्तष्ट है। भरे तू ढु खी क्यो 
हो रहा है ? भरे इन बाहरो पदार्योम जिनम तू दृष्टि डालता हैं वे सब अपार हैं. भ्रहित 
करने वाले भिन हैं! इसलिए जब वभी भी परमे दृष्टि होगी तब बलेश हांगे। वे परपदाथ 
तेरे लिए शानिके बारण नही होंगे । भरे तू उपने लिए क्यों मरता है ? वयो प्रपनेका बर 
बाद बरता है ? भर भरत) स्वए्पवों तो टखो । तू तो परमाथस्वरूप है। तू अपने आ्रपवो 
देख तो तू प्रषु हो जायगा। 

भया ! बतलाप्ो कि अपने श्रापवो जगतमे सव पदाघोसि निराला मान लेगे क्या 
दिगाइ हो जायगा ? है जमतक़े प्राणी | तू अपनेगो सयसे निराला मात ले तो तेरे समस्त दुझ, 

की 


शहद झत्मपरिचपत 
समाफ्त हो जावेंगे। अरे त्‌ ठोक ठीक ज्ञान बर ले तो सारे दु स दूर हो जावेंगे और यदि 


इसके विपरीत तूने अपनेमे यान न क्या, भीतरमे ज्ञानवा अँधेरा ही रहा तो झाजीवन तुमे 
क्लेश रहग और तू जगजालमे फंसा रहगा। त्‌ अपनेदों निमन देख, अपनेमे ज्ञान उत्पन्न 
बरे तो तुझे जोवनभर सुख प्राप्त होगे । यदि तू अपने ज्ञानस्वरूपको न सभाल सवा, श्रपने 
भ्रापत्रों निमल ने समझ सका तो प्राजीवन जगजालमे फसे रहगा। भगवानवी वाणों एक, 
श्राव घट पढ़ लिया, सुप्र लिया और बाकी समय मोहियावे सगमे रहते है तो फिर व ही 
सोचें भ्रपनंतरी कैसे सभाला जाय ? श्रर उनको तो वह मोहो प्राणी ही रुचते है उनके लिए 
चही सब उछ हैं। भयानक विपत्तिया जिनमे सामने है उनको ही थे मोही प्राणी दौडत हैं 
भोर जिनसे बुछ हित होगा, जिनसे अ्रपना उद्धार होगा उनको पहिचानते भी नही है । जो 
अपनेवो शुद्ध, श्रात्मतत्व रूप दस्तेगा वह शुद्ध वन जायगा श्रौर जो श्रपनेकों भ्रशुद्ध देखेगा 
चह अशुद्ध बन जायगा । मै मनुष्य हू, मैं भ्रमुव॒ चद हू, मैं फल ह--ऐसी दृष्टि ग्रगर वन गई 
तो क्रोध, मान, माया इत्यादि वढ ही जावेगे और प्रहकार भीतर झ्रा ही ज्ययगा । इस प्रकार 
से मैं ग्रगुद्ध बन जाऊँगा। झौर यदि भपनेमे ऐसी भावना बन जाय कि मैं ज्ञानमात्र, शुद्ध, 
ैत-यस्वरूप वस्तु हू तो मैं शुद्ध बन जाऊगा। हे भ्रात्मन्‌ | तेरे ऊपर कूडा लदा है | तू इस 
भूठेगी फिक्र मत बर। तू भ्रपन॑म॑ विद्यमान ज्ञानके उज़ेलेको सम्हाल, बस यही एवं किक 
कर । तू अपनेको देस कि में सबसे निराता, शानमात्र हू, ज्ञानमय हू । तू भ्रपनेकों यदि ज्ञान- 
मय देखे तो तेरे सारे बनेश, सारी विपदाएँ, सारा कूडा खत्म हो जायगा । तू प्रयकी चिता 
न वर । तू तो केवल अपने भीतरवो शुद्ध देसनेवी फ्क्रि कर । जो प्रपतेको शुद्ध देखता है 
बह 'ुद्ध हो जाता है और जो प्पनेको भ्रशुद्ध देखता है वह ग्रशुद्ध हो जाता है । 

भया, वहुतसी चीजें मिल जाएँ, फिर भी किसी जीवमे किसी दूसरी चीजका प्रवेश 
नही । एवं बोरेम गेहे, चना, मटर इत्यादि मिल गए हैं, फिर भी सब न्यारेके न्यारे है। 
समुदायको देखकर कहने हैं वि मिल यए है, परके स्वरूपयो दंखें तो सब न्यारे ही हैं । भ्रौर 
भी चोनें देखें जसे वि दूध भर पानी मिल गया तो समुदायमे बहत हैं कि दूध और पानो 
मिल गया, पर दूध झलग है और पानी अलग है । दूधम दूध है और पानीमे पानी है। भव 
भी दुधमे पानो नहीं मित्रा भौर न दूधमे पानी मिलेगा । सब न्यारा न्‍्यारा है । यद्यपि यहां 
जीव शरीरसे न्यारा नही रखा है, वयोकि यदि हम चाह कि शरीर तो यही रहे और मेरा 
पात्मा विसीके पास पहुच जाय तो आत्मा नहीं पहुच सकता | तो भी शरीरमे शरीर है 
झोौर आत्मामे झात्मा है। वेवल विवेक यत्र चाहिए । पता चल जावेगा । जैसे दूध गौर पानी 
मो प्रलग झलग करनेंका यप्र होता है । यश्रोके हारा ही दूध और पानीकों समझ लिया जाता 
है। इमसो तरह मिले हुए शरीर शोर प्रात्माकों सममनेता यत्र चाहिए। बह यत्र है--प्रज्ञा 
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स्वस्पवी हृष्टि भर स्वलक्षदृष्टि । इद्रिय सयम कर लो | इहीसे तो वरबादो होती है, 
इसको तू सयत कर । भ्ौर भ्रपनी आ्रात्मामे चला जा, तू अपने झ्रापका ध्यान कर, ऐसा 
निविवल्प ध्यान कर कि इस शरीरका ध्यान न रहे, इन इद्रियोका ध्यान न सह ता अनुपम 
सुख प्राप्त होगा । तू इीद्रयोको नि सबोच उपयोगसे त्याग द । किसी भी इद्रियया रच भी 
स्थाल न रहे । तो तुझे स्वलक्षण साक्षात्‌ ज्ञात हो जायगा कि जो केवलज्ञानका वतन है। भरे 
वही तो तेरा स्वरूप है । तू अपने स्वरू्पको पहिचाम ले ता तू प्रभु हो सकता है, तू जगतसे 
भिन हो सकता है | जिहोंने जमतसे भिन अपनेको देखा है वह जगतसें भिन होवर भित 
ही घल्नता रहेगा | भौर जो प्रपनेरों मिला हुश्ा देखता है, मैं प्रमुव हू, म साधु हू मैं ऐसा 
बलिष्ठ हू, यह ग्रहस्थ है, यह साधु है, यह मनुष्य है, घरमे रहता है, श्रावव है इत्यादि, तो 
बह इस जगतसे मिला हुमा हो चलता रहेगा झ्ौर आजीवन उसको बलेश ही रहेंगे । जो 
व्यक्ति अ्पनेको सबसे मिला हुआ समझता है वह सब्से बोडता चालता है, देखता है, सुनता 
है, सबसे मिच्ता है, सबसे सावधानीसे मिलता है, पर झात्मक्ल्याणवी फ्क्रि उसकी नहीं 
रहती है । इसी कारण वे जीवनभर दु खी रहते हैं । प्रगर भीतरके सत्‌मे स्वय निरखें कि मैं 
तो सबसे निराला, केवल ज्ञानमात्र, शुद्ध ह। तो हमारी यह दृष्टि वह चिनगारी है जो कि 
विपदाग्रोंफे कर्मकि पहाटोंके पहाडोको जला सकतो है। है एव. छोटी दृष्टि, सृक्ष्महष्टि, मगर 
वह इतनी चमत्वारिणी है कि सारे पहाढोको भस्म कर सकती है | यदि इतनी झ्पनी बातको 
छोडकर चलाग तो जगतमे रलना पड़ेगा | और यदि इतती बातकों सम्हाल लिया कि मैं 
जगतमें सबसे निराला, ज्ञानमात्र, अपनी स्वरूप सत्तामात्र त्रैंकालिक शक्तिकों लिए हुए हू तो 
हे प्रियतम ! तू प्रभु बन जायगा । 

देखो एक शब्दकी बात--पतिके वितने माम हैं, प्रीतम बोलते हैं, खमम बोलते है, 
बालम बोलते हैं, संया बोलते हैं पिया भी बोलत है, मगर ये सब वया है ? ये सब प्रात्माके 
नाम हैं । जो पतिके नाम रख दिये हैं वे सब श्रात्मके नाम है। पिया वह वहलाता है जो 
प्रिय है । मगर यह बताओ कि तुम्हारा पिया कौन है ? अरे तुम्हारा प्रिय तुम्ही हो । भ्रगर 
कोई जानपर आफ्त झा जाय ज्ञो यदि हाथमे लडका हो तो श्रपनी जान बचानेके लिए लडका 
भा फेंक दिया जावेगा । लडकेकी फिक्र नही रहेगी । लडकेका पता नहीं क्या होगा, परन्तु 
उसको भी फेक दोगे । इसलिए तेरा पिया दूसरा नहीं है, तेरी प्रपनी आत्मा ही अपना पिया 
है, दूसरा नही है । प्रीतम शब्द बना है. प्रियतमसे । जो ज्यादा प्रिय है | जैसे गुड, बटर, 
वस्ट रूप बनते हैं तारतम्यमे वैसे ही प्रीतम, प्रिय, प्रियवर, प्रियतममे है। त्रियतम शब्द 
के माने हैं जो भावक प्रिय हो | तेरा प्रीतम कौन है ? तेरा प्रीतम तेरी आत्मा है। प्रात्मा 
नो छोडबर श्रस्य कोई तेरा अधिक प्रिय नही है ! क्तिवे. 7 घमके खातिर सब ठुछ छोड़ 


हर श्र 
रे 
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समाप्त हो जावेंगे। भरे तू ठोक ठीक ज्ञान बर ले तो सारे दुख दूर हो जावेंगे शोर यदि 
इसके विपरीत तूने अपनेमे ज्ञान न किया, भीतरमे ज्ञानवा अँधेरा ही रहा तो श्राजीवन तुमे 
घ्लेश रहगं और तू जगजालमे फँसा रहेगा । तू अपनेको निमल देख, अपनेम ज्ञान उत्तन्‍न 
बरे तो तुमे जीवनभर सुख प्राप्त होगे । यदि तू श्रपने ज्ञानस्वरूपकों न सभाल सवा, अपने। 
श्रापतों निमल न समझ सका तो श्राजीवन जगजालमे फसे रहेगा । भगवानवी वाणी एक 
आ्राध घट पढ़ लिया, सुन लिया और बाकी समय मोहियोके सगमे रहत है तो फिर वे ही 
सोर्चे भ्रपनेको कसे सभाला जाय ? श्ररे उनको तो वह मोहो प्राणी ही रुचते है उनके लिए 
बही सब कुछ है। भयानक विपत्तियाँ जिनमे सामने है उनको हो ये मोही प्राणी दौछते हैं 
प्रौर जिनसे दुछ हित होगा, जिनसे अपना उद्धार होगा उनको पहिचानते भी नही है। जो 
अपनेयो शुद्ध, आत्मतत्व रूप देखेगा वह शुद्ध बन जायगा श्र जो भ्रपनेको अशुद्ध देखेगा 
चह शुद्ध वन जायगा । मै मनुष्य हू, मैं अ्रमुक चद हू, मै फल ह--ऐसी दृष्टि अगर बन गई 
तो क्रोध, मान, माया इत्यादि वढ ही जावेंगे श्रौर श्रहटकार भीतर भ्रा ही जायगा । इस प्रकार 
से मैं अशुद्ध बन जाऊँगा | और यदि अपनेमे ऐसी भावता बत जाय वि मैं ज्ञानमात्र, शुद्ध, 
चैतन्यस्वरूप वस्तु हू तो म शुद्ध बन जाऊगा। है आत्मन्‌ | तेरे ऊपर कूडा लदा है। तु इस 
मूड़ेबी फिक्र मत कर । त्‌ श्रपनेमे विद्यमान ज्ञानके उजेलेको सम्हाल, बस यही एव. फिक्र 
बर | तू अपनेको देख कि मैं सबसे निराजा, ज्ञानमात्र हू ज्ञानमय हू । तू भ्रपकोी यदि ज्ञान- 
मय देखे तो तेरे सारे बतेश, सारी विपदाएँ, सारा कूडा खत्म हो जायगा । तू भ्रयकी चिता 
न वर | तू तो केवल अपने भीतरकों शुद्ध देखनेवी फिक्र कर । जो अपेकों शुद्ध दखता है 
बह शुद्ध हो जाता है और जो भ्रपोकों अशुद्ध देखता है वह भ्रशुद्ध हो णाता है । 

'भया, बहुतसी चीजें मिल जाएँ, फिर भी किसी जीवमे किसी टूसरी चीजका प्रवेश 
नहीं । एव बोरेमे गेहू, चना, मटर दृत्यादि मिल गए हैं फिर भी सब न्यारेके न्यारे है। 
समुदायको देखकर वहत है कि मिल गए हू, परके स्वशूपवों देखें तो सब न्यारे ही हैं। प्रोर 
भी ोजें देखें जसे कि दूध और पानी मिल गया तो समुदायमे कहुत हैं कि दध और पानी 
मिल गया, पर दूध अलग है और पानी अतग हे। टूपमे दूध है भ्ौर पानीमे पानी है । अ्रव 
भी दूधमे पानी नहीं मिला और न दूधमे पानी मिलेगा । सब न्यारा यारा है | यद्यपि यहाँ 
जीव शरीरसे न्‍्यारा नही रखा है, क्योकि यदि हम चाह कि शरीर तो यही रहे भर मेरा 
प्रात्मा किसीके पास पहुंच जाय तो झात्मा नहीं पहुच सकता | तो भी शरीरमे शरीर है 
और आ"मामे आत्मा है। केवल बिवेक यत्र चाहिए | पता चल जावेगा । जैसे दध और पानी 
को अवग-अलग फरनेका यत्र होता है । यन्नाके दारा ही दूध भर पानीकी समझ लिया जाता 
है । इसो तरह मिते हुए शरीर और आत्माको समभमेका यन्र चाहिए। बह यत्र है--प्रज्ञा-, 
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स्वत्पवी दृष्टि श्रीर स्वलक्ष्॑हष्टि । इद्धिय सयम कर लो । इहीसे तो वश्यादों होती है, 
इसको तू समत 7२। भौर झपनो प्रामामे चला जा, तू अपने झ्रापका ध्यान कर, ऐसा 
निविवत्प ध्यान वर कि इस शरीरवा ध्यान न रहे, इन इद्रियोका ध्यान न रह ता ग्रनुपम 
सुख प्राप्त होगा । तू इन्द्रियोदों नि सवोच उपयोगसे त्याग दे । किसी भी झीद्रयवा रच भी 
स्याल ने रहे | तो तुझे स्वलक्षण साक्षात्‌ भात हो जायगा वि जो वेवलगानवा बतन हैं। प्ररे 
यही तो तेरा स्वरूप है। तू श्रपने स्वछूपकी पहिचान जे तो तू प्रभु हो सकता है, तू जगतमे 
भिन्‍न हो सकता है । जिहोने जगतसे भिन भपनेकों देखा है वह जग्रतसे भिन होकर भिल 
ही चलता रटेगा । श्रौर जो प्रपनेवों मिसा हुम्ना देखता है, मैं श्रमुव॒ हू, मैं साथु ह मैं ऐसा 
नत्तिष्ठ हु, यह ग्रदृस्थ है, यह साधु है, यह ममुप्य है, घरमे रहता है, श्राववा है इत्यादि, तो 
बह इस जगतसे मिला हुम्रा हो चलता रहगा श्रौर भ्राजोवन उसबी बलेश ही रहग । जो 
व्यक्ति प्रपनेकी सबसे मिला हुआ सममता है वह सब्से बोलता चालता ह, देखता है, सुनता 
है, सबसे मिचता है, सबसे सावधानीसे मिलता है, पर ग्लात्ममर्याणवी फ्क्रि' उसको नहीं 
रहती है। इसी वारए थे जीवनभर दु सी रहते है ! श्रवर भीतरवे सत्‌मे स्वय निरखें वि मैं 
तो सबसे निराला केवल चानभाष्र शुद्ध है| तो हमारी यह दृष्टि बह चिनगरारी है जो कि 
विपचाग्मरि बमकि पहाटोंके पहाडोवों जता सवतों है। है एवं छोटी रृष्टि, सूक््महर्टि, मगर 
बह इतनी घमलारिणी है कि सारे पहाडोबो भस्म वर सबती है । झदि इतनी श्रपनी बातकों 
छोडकर चलागे तो जगतमे गतना पड़ेगा | श्रौर यदि सतनी बातवी सम्हाल लिया बिः मैं 
जगतमें सबसे निशाया, ज्ञानमात्र, अपनी स्वरूप सत्तामात्र श्रकालिक' शक्तिकों लिए हुए हू तो 
हे प्रियतम ! तू प्रभु बत जायगा । 

देखो एक शब्दकी बात--पतिके वितमे नाम हैं, प्रीतम बोलते हैं, खमम बोतते हैं, 
बात्म बोलते हैं, सथा बोलते हैं. पिया भो मोलत हैं, मगर ये सब वया हैं ? ये सब श्रात्मारे 
नाम हैँ । जो पतिके नाम रख दिये हैं वे सब श्रात्माके नाम हैं | पिया वह बहलाता है जो 
प्रिय है । मगर यह बताप्रों वि तुम्हारा पिया कौन है ? भरे तुम्हारा प्रिय तुम्ही हो । अगर 
कोई जानपर भ्रापत भा जाय तो यदि हाथमे लडवा हो तो श्रपनी जान बचानेके लिए लडका 
भा फैँक दिया जायेगा । लड़ रेवी फिक्र नहीं रहेगी । लडवेवा पता सही कया होगा, परन्तु 
उसको भी मेक दोगे | इसलिए तेरा पिया दूसरा पहीं है, तेरी श्रपनी आत्मा ही अपना पिया 
है, दूमरा नही है । प्रीतम शब्द बना है प्रियवमसे । जो ज्यादा प्रिय है । जैसे गुड, बैटर, 
वेस्ट रूप बनते हैं. तारतम्ममे चैसे ही प्रीतम, प्रिय, श्रियतर, प्रियतममे है । प्रियतम शब्द 
के माने हैं जो झवक प्रिय हो । तेरा प्रीतम बीन है २ तेरा प्रीतम तेरी आत्मा है। प्रात्मा 
नो छोद्वर प्रत्य कोई तेरा अ्रधिक प्रिय नहीं है । कितने ही तो घमके खाजिर सब कुछ छोड 
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दते है । सीता जी श्रग्निपरीलामे उत्तीण हो गयी । अग्निम जब कूद रही थी तब क्या ऐसा 
विचार हो सत्ता था विः हम बच जायें तो फिर घरम ग्रायदसे जावें । उनके तो धममे 
प्रीति थी, सब कुछ छोडपर एक ग्रात्मथममे रचि थी। हमारा घर छूटा जा रहा है--इस 
विकल्पवी तो सभावना भी नही, ऐसा सीता जी ने अपने धमकों बचानके कारण नहीं कहा १ 
उनके लिए धम ही प्रिय था। वह सोचती थी क्रि यदि बच जाऊगी तो धममे ही रहूगी । 
धमके माने है स्वभावरमण झौर दूसरो चीज नहीं है। सहो स्वरूपको जानने व उममे रमने 
का नाम ही धम है। प्रीतम तुम्हारा कोई नही है । तुम्हारी प्रात्मा ही तुम्हारा प्रीतम है । 
चातमको बललभ घोलते हैं॥ बल्वभवा ग्रथ प्रिय है। सेया बना है स्वामीसे । झब यह 
बतलाओो कि तेरी आत्माका स्वामी है कौन ? अरे तेरा रवामी तू ही है। तेरा मालिक तू 
ही है । तेरा सइया तू ही है । 

देखो भगवानवी भक्तिप्रे भगवानकों सव विशेषण लगते हैं। हे भगवान, हे भियतम, 
हे प्रिय, हे साइया | साइया तो भजनमे भी गाया करते हैं। भगवान झौर अ्रात्मामे भेद कया 
है ? बुछ नही । तो यह आत्मा ही तुम्हारा बालम है, तुम्हारा सेया है, तुम्हारा प्रिय है, 
तुम्हारा प्रियतम है, तुम्हारा सवस्व है । झौर हे आत्मन्‌ । इस दुनियामे तेरा वुछ नही है । 
सबसे निराला अपने आपको देखो । यदि सबसे तिराता इस जगतमे तू श्रपने श्रातवों नहीं 
देखता है तो तू दम समारमे रुलेगा । भ्रव देखो जिसकी कल्याएमे लगत लगी है उसवो 
दूसरी चीज मुहातो नही है । हे श्रात्मन्‌ | तुके तो कल्याण चाहिए । तेरा वैभव भाहे लुटता 
हो, परवाह न करना चाहिए । ज्ञानकी बातों भानी ही समझ सत्ता है, अ्रचानी नहीं 
समझ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति मोहो व्यक्तितों परम सकता है, पर मोही तथा झज्ञावी 
अपक्ति ज्ञानी वो नही परख सकते है । देखो ये दो भया भिण्डप्ते श्रौये है जैसे कोई तो पर्वेको 
घरसे निकलता फिर पत्रके बाद घर पहुच जाता है। किन्तु दनको तो सभी दिन पववा दिन 
है। झरे परवाह न करों । घरका काम तो चल ही जायगा । उसरी चिता न करो । अगर 
तुम चिंता वरोगे तो क्या तुम्हारे घरका काम नहीं चलेगा ? अरे चिता न करो, धरवा वाम 
तो चलेगा ही। चिताएँ नही करनों चाहिएँ। चिताए करनेग्ले नुवसान है । भीतरसे जब 
श्रात्मवत्यागफ़ी भावना रहे तो शाति प्रान्त हो सबती है । 

सुकुमार स्वामी मकानसे चले । जिसका शरोर तो सुकुमार था। कमलबी वासम 
पहुचने वाले चावल ही ज्सिके गलेमे निगले जा सकते थे, जिसको रोशनों देखते ही झांसू - 
आरा जाते थे, ऐसे सुकुमार जब विरक्त हुए, घरसे चले, नगे पैर चने जा रहे है, खून बह 
रहा है । अरब उनके लिए वैभव वभव नहीं रहा। वे साधु हो गये; ध्यानमे बैठ गये + 
प्रय उनके शरीरमे केवल ढांचा ही रह गया था। ऐसी सुत्रुमार अवस्था थी, जब कि इन्होने 
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अपने शरेरद्ा तपस्यामे हो गला डाला था और देखो अतम उनवों एक स्थारनीने खाया 
था या दाट वष्ट था ? अरे भाई यह समभो वि कोई वष्ट नही है । यदि कष्ट मानत हा ता 
कट्ट है श्रौर यदि वष्ट न मानो तो नहीं है। अरे देखो रात दित किनने कष्ट है ? गृहस्योम 
वृष्ट नही माधूम होते हैं, पर धमवे वामोम वष्ट मालूम होते हैं ॥ जहा मन नहीं लगता वहा 
चष्टोगा नाम लगता है । धमवा बाम नहाँपर हो रहा हो वहाँ वैठनेमे हो ह श्रा मन्‌ | तू पर- 
शान हो जाता है । जहा थोडासा भी समय हो गया बहते हैं कि श्र एक घटा हो गया, दा 
घटा हो गया, पौन ध॑ टमे हो जाना चाहिए था | स्वाध्याय जल्दी खतम हो जाय तो भ्रच्छा 
है । यद्यपि गृहस्थीके कायम वे भ्रारामसे घुटने टेने थंठे रह कोई परणानी नही है । कितिदी 
ही प्रद्व्नें हो, फिर भी उनको परेशानी नहीं होती ह। ह भात्मत ! प्रदाज कर लो डि 
जिसप्रा जिसके ऊपर मन रमा है वहाँ चाह जितने कष्ट हो यष्ट नहीं हैं भौर ज्सिका मन 
विसीक उपर नही है वहाँ यदि वष्ट भी नहीं ह तो कष्ट वल्पनासे झा पढने हैं। कल्याण॒का 
उपाय सरल है । जरा झपनेसो चातमान्र, सबसे निराला तो देखो । अपने भीवरके स्वरूपकी 
ओर दखो तो प्राल्म! भित्र हो जायगी, परमात्मा हो जाप्रोगे। यह मैं तो ऐसा ही हू 
इसलिए प्रव अपनेवो सहज सत्यम्वरूपमे देखकर श्रपनेमे श्रपने आप विश्राम पाऊँ। 
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दते है । सीना जी भ्रग्मिपरीक्षामे उत्तीण हो गयी । श्रग्निमि जब कूद रही थी तब जया ऐसा 
भिचार हो सत्ता था विः हम बच जाय तो फिर घरमे श्रान दसे जावें। उनके तो धममे 
प्रीति थी, सब वुछ छोडप्रर एक आ्रात्मथममे रुचि थी। हमारा घर छूटा जा रहा है--इंस 
विकल्पवी तो सभावना भी नही, एसा सीता जी ने अपने धर्मकों बचानेबे कारण नही कहां ६ 
उनवे लिए धम ही प्रिय था । वह सोचती थी वि यदि बच जाऊगी तो धममे ही रहूगी । 
घमके माने हैं स्वभावरमण और दूसरो चीज नहीं है। सही स्वर््पकों जानने व उसमे रमने 
का थाम ही घम है| प्रीतम तुम्हारा कोई नहीं है । तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा श्रीतम है । 
बालमकों बल्तभ बोलते हैं। बत्लभवा ग्रथ प्रिय है। सया बना है स्थामीसे । अब यह 
बतलाझ्रो कि तेरी झ्रात्मावा स्वामी है कौन २ झरे तेरा स्वामी तू हो है। तेरा मालिक तू 
ही है | तेरा सइया तू ही है । 
देखो भगवानकी भक्तिमे भगवानकों सब विरेषण लगते हैं। हे भगवान, है प्रियतम, 

है प्रिय, है साइया । साइया तो भजनमे भी गाया करते है। भगवान और झात्मामे भेद कया 
है ? कुछ नहीं । तो यह भात्मा ही तुम्हारा बालम है, तुम्हारा सेया है, तुम्हारा प्रिय है, 
तुम्हारा प्रियतम है, तुम्हारा सर्वेस्व है । और हे प्रात्मन्‌ | इस दुनियामे तेरा बुछ नही है । 
सबसे निराला अपने श्रापप्ो देखो। यदि सबसे निराला इस जगतमे तू अपने श्रातवों नह 
देखता है तो तू इस ससारमे रुलेगा । अ्रब देखो जिसकी कत्याएणमे 'तगन लगी है उसको 
दूसरी वीज मुहाती नही है । ह झ्रात्मच्‌ | तुके तो ब-याण चाहिए । तेरा वैभव 'भाहे लुटता 
हो, परवाह न करता चाहिए । ज्ञानकी बातकों गानी ही समझ सत्रता है, श्रज्ञानी नहीं 
समझ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति मोही व्यक्तियों परख सकता है, पर मोही तथा भज्ञानी 
स्थक्ति ज्ञानी को नही परख सकते है | देखो ये दो भैया भिण्डसे ग्रोये है जैसे कोई तो पवकी 
चघरसे निकलता फिर पवके बाद घर पहुच जाता है। वियु इनको तो सभी दिन पवका दिन 
है। भरे परवाह न करो । घरवा काम तो खल ही जायगा । उसकी चिता न करो । प्ृगर 
तुम चिता करोगे तो क्या तुम्हारे घरका काम नहीं चलेगा ? भरे बिता न करो, घरता वाम 

तो चलेगा ही। चिताएँ नहीं करनो चाहिएँ। चिताए करनेय्े नुवमान है। भीतरसे जब 
आात्मवल्यागक़ी भावना रहे तो शाति प्रा हो सकती है । 

सुबुमार स्वामी मवानसे चले । जिसका शरोर तो सुकुमार था ! कमलकी वासमें 

पहुचने वाले चावल ही जिसके गलेमे निगले जा सकते थे, जिसको रोशनों देखते ही प्रांसू 

आरा जाते थे, ऐसे सुक्रुमार जब विरक्त हुए, घरसे चले, नंगे पैर चने जा रहे है, खून बह 

रहा है । प्रव उनके निए वैभव वभव नहीं रहा । वे साधु हो गये, घ्यानमे थैठ गये + 

प्रय उनके शरीरमे केवल ढांचा ही रह गया था। ऐसी सुबुमार अवस्था थी, जब कि इन्होने 


कक 
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अपने शरेरकों तपस्यामे हो गला डाला था और देखो अतमे उनको एफ स्यारनोने खाया 
था | वया उह कष्ट था ?अरं भाई यह सममको कि कोई वष्ट नहीं है । यदि कष्ट मानते हो तो 
कष्ट है भ्रौर यदि कष्ट न मानो तो नहीं है। भरे देखो रात दिन कितने कष्ट है ? मृहस्थोमे 
वष्ट नहीं मालूम द्वोते हैं, पर धमके कामोमे कष्ट मालुम होते हैं। जहा मन नही लगता वहा 
कष्टाका नाम लगता है | धमवा काम नद्ाँपर हो रहा हो बह्म वैठनेमे ही है भ्रात्मतु ! तू परे- 
शान हो जाता है । जहा थोडासा भी समय हो गया कहते हैं कि झर॑ एक घटा हो गया, दो 
घटा हा गया, पौन घटठमे हो जाना चाहिए था । स्वाध्याय जल्दी खतम हो जाय तो अच्छा 
है । यद्यप्रि भृहस्थीके कायमे वे भ्रारामसे घुटने टेबे बठे रह, वोई परशानी नहीं है । कितनी 
ही प्रदच्ें हा, फिर भी उनको परेशानी नहीं होती है। हे झ्ात्मन्‌ / झ्ादाज बर लो कि 
जिमत्रा जिसके ऊपर भन रमा है वहाँ वाह जितने कष्ट हो कष्ट नहीं हैं श्लौर जिसका मन 
विसीके ऊपर नही है वहाँ यदि कष्ट भी नहीं ह तो कष्ट कल्पनासे भरा पड़ते हैं। बल्याणका 
उपाय सरल है । जरा झपनेयों नानमात्र, सबसे निराला तो देखो । झपने भीवरके स्वरूषकी 
प्रोर दखो तो प्रात्मा भिन्‍न हो जायगी, परमात्मा हो जाप्नोगे । यह मैं तो ऐसा हो हू 
इसलिए प्रव झपनेको सहज सत्यस्वरूपमे देखकर अपनेमे अ्रपने श्राप विश्राम पाऊँ। 


॥ इति आत्मपरिचयन ॥ 





श्ध्ष 


कक 

त्द्यरर्य-विगतिका 

ब्रह्मच्य पर दानम, ब्रह्मचय पर तप । 
ब्रह्मचर्य॑पर ज्ञानम, ब्रह्मचर्य पर महू ॥१॥ 


ब्रह्मचयं पर यानम्‌, ब्रह्मचर्य पर हितम । 
ब्रह्मचय पर ध्यानम, व्रह्मचर्य पर सुखम ॥२॥ 


न्रह्मचय॑ पर तेज, ब्रह्मचर्य पर बलम। 
ब्रह्मचय पर श्रेय , ब्रह्मतयँ पर फलम्‌ ॥३७ 


ब्रह्ाचय॑ पर सत्यम, ब्रह्मचयें परो यम ॥ 
ब्रहमनचय पर तत्त्वम्‌, ब्रह्मचयं परो वृष ४७ 


ब्रह्मचर्य परा क्रान्ति, ब्रह्मचर्य पर ब्रतम । 
ब्रह्मचर्य परा वीति , ब्रह्मचयें पर ऋतम ॥५॥॥ 


बह्मचय परा भक्ति, ब्रह्मचय परो ग्रर । 
ब्रह्मचय परा शक्ति, ब्रह्मचयं परो गुण ॥शा 


बरह्मचयँ पर ज्योति , ब्रह्मचर्य परा छविः । 
ब्रह्मचय॑ पर वृत्तम, बश्रह्मचयें पर हवि हा 


ब्रह्मच्य पर ब्रह्म, ब्रह्मचय पर श्रुतर | 
ब्रह्मचय पर धाम, ब्रह्मचय॑ पर श्रितम ॥८ा॥ 


ब्रह्मचर्य॒॑ पर रत्नम, ब्रह्मचयं परा लय ॥ 
ब्रह्मतय पर भद्वम, ब्रह्मचयं परो जय ॥&७॥ 


ब्रह्मचयँ परा शातति , ब्रह्मचयँ परा निधि ! 
ब्रह्मचय॑ परा क्षान्ति , ब्रह्मचय परा विधि ॥१०वा 


बरह्मयचयँ पर मत्रम, ब्रह्मचर्य_ परो जय । 
ब्रह्मचर्य पर तत्रम, ब्रह्मचय पर वपु ॥११॥ 


अह्ाचर्य परा सिद्धि, ब्रह्मनर्य परा गति । 
ब्रह्मचय परा कऋद्धि , ब्रह्मचर्य परा नति ॥१२॥ 


इद्धाचयं परो योग, ब्रह्मचर्य परो दम । 
ब्रह्मचयँ परो भोग , बरह्मचर्य पर शम ॥१३॥ 


इह्यचयफ पर शीलम, ब्रह्मच्य॑ पर क़्तु । 
बरह्मचर्य पर सत्वम, ब्रह्मचय पर सुहत्‌ ॥१शा। 


बह्मचर्य पर स्वास्थ्यम, ब्रह्मचर्य पर पदम्‌ । 
ब्रह्मच्य॑ पर ज्षेमर, ब्रह्मचर्य पर वरम ध१५॥। 


अह्यचर्य पर यज्ञम, ब्रह्मच्य पर शिवम्‌ । 
ब्रह्मचयें पर दुयम, ब्रह्मचर्य पर घनम्‌ ४१६७ 


सह्मचर्य पर सारम, धर ह्मवय परा शुचि । 
बरह्मचर्य पर साम्यम्‌, ब्रह्मचय परा रुचि ॥१७॥ 


ग्रह्मचय पर इृत्यम, ब्रह्मचर्य परो रस 
ब्रह्मचयें पर माध्यम, ब्रह्मचयें पर वच ॥१८ा 


प्रह्मचय पर स्थानम, ब्रह्मचर्य परा घृति | 
ब्रह्मचर्य पर मानम, ब्रह्मचरय परा रति ॥१६॥ 


भ्रह्मचर्यं पर वीर्येम, ब्रह्मचर्य पर रह । 
ब्रह्मचर्य पर वित्तम, ब्रह्मचर्य पर यश २०७ 


आर्या 


आनचरति ब्रह्मयचय मनसा कायेन यो नर सततम | 
भजत युग्म स्वास्थ्य सहजान दात्मक पद नियमातू ॥२१॥ 


0 इति श्री ब्रह्मचयविशतिका ॥ 


रहे 


रै६८ 


ध्ञ् विशति 
ब्रह्मचर्य-विगतिका 
ब्रह्मचर्य पर दानम, ब्रह्मचय पर तप । 
ब्रह्मचर्य पर ज्ञानम, ब्रह्मचयें पर मह ॥१॥ 


ब्रह्मचय॑ पर यानम्र, ब्रह्मच्य पर हितम । 
ब्रह्मचर्य पर ध्यानम, व्रह्मच्य पर सुखम ॥२॥ 


ब्रह्मचर्य पर तेज, ब्रह्मचय पर बलम्‌ । 

ब्रह्मचर्य॑ पर श्रेय , ब्रह्मतय॑ पर फलम्‌ ध३॥ 
ब्रह्मच्य॑पर सत्यम, ब्रह्मचयें परो यम । 

ब्रह्मचर्य पर तत्त्वम, ब्रह्मचय परो वृष वार्ता 


ब्रह्मचर्य परा क्रान्ति , ब्रह्मचय॑ पर ब्रतम । 
ब्रह्मचर्य परा कीति , ब्रह्मचयें पर ऋतम ॥५॥ 


ब्रह्मचरय परा भक्ति, ब्रह्मचर्य॑ परो गुर । 
ब्रह्मचर्य परा शक्ति, ब्रह्मचय परो गुदा ॥क्षा 


ब्रह्मचर्य॑ पर ज्योति , ब्नह्ाचयेँ परा छवि । 
ब्रह्मचम पर वृत्तम, श्रह्मचय पर हवि शा 


ब्रह्मचर्य पर ब्रह्म, ब्रह्मचयं पर श्रतम्‌ । 
ब्रह्मचर्य पर॒ धाम, ब्रह्मचय पर श्रितम ॥द॥ 


ब्रह्मच्म॑ पर रत्तम, ब्रह्मचये परा लय । 
ब्रह्मचय पर भद्गम, ब्रह्मचयं परो जय ॥&प्त 


ब्रह्मचर्य परा शात्ति , श्रह्मचयं परा निधि । 
ब्रह्मचय परा क्षात्ति , ब्रह्मचय परा विधि ॥१०४७ 


ब्रह्मचय पर मत्रम, ब्रद्मच्य परो जय । 
बह्मचर्य पर तत्रम, ब्रह्मचय पर वपु ॥११७ 


अद्याचर्य परा सिद्धि, ग़ह्मचर्य परा गति । 
बह्मचर्य परा क्धि , ब्रह्मचर्य परा नति ॥१३॥ 


इह्ाचयं परो योग , ब्रह्मतयें परो दम । 
ब्रह्मचर्य परो भोग , बह्माचर्य पर शम हश्शा 


दद्धाचय पर शीवम, ब्रह्मचर्य पर ब्तु । 
ब्रह्मा यय॑ पर सत्वम, ब्रह्मयय पर सुहत्‌ ॥१॥ 


ब्रह्मचर्य पर स्वास्थ्य, ब्रह्मचयें पर पदम । 
सहाचर्य पर छेमप, परद्माचर्य पर चरम ७१५७ 


ग्रहाचर्य पर यम, ब्रह्मचय पर शिवम्‌ । 
ब्रह्मययें पर दुगरग, ब्रह्मनयें पर घनम्‌ ॥१६॥ 


ब्रह्मचयें पर सारम, बह्मावर्य परा शुचि । 
ब्रह्मचयँ पर साम्यम, ब्रह्मनये परा रवि ॥१ज॥ 


भहाचये पर शृत्यम, ब्रह्मयं परो रस । 
ग्रहाचयें पर साध्यम, ब्रद्मयचयं पर बच ॥8५८॥ 


प्रद्मचय॑ पर स्थानम, ब्रह्मा परा घृति । 
ब्रह्मचर्ये पर मानस, ब्रह्मच्य परा रति ॥१६॥ 


बहाचर्य पर थीम, वरह्मयय पर रह । 
ग्रह्मचर्य पर वित्तम, ब्रह्मचर्य प्र यश ॥२०॥॥ 


आर्या 


आचरति बरह्मतय मतसा वायेत यो नर सततम्‌ । 


भगत युस्म स्वास्थ्य सहजान दात्मत पद पियमातु ॥श् शा 


0 इति थरी ब्रह्मचयविंशतिका ॥ 


१६६ 


अध्यात्मयोगो न्‍्यायतीय पृज्य श्री १०५ क्षुत्लक मनोहर जी बर्णो 
सहजानाद' महाराज विरचितम्‌ 


महजपरमात्मतत्ाष्टक्म्‌ 
॥ बुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्मम ॥ 
यस्मिन्‌ सुधाम्ति निरता गतभेदभावा, प्रापुलभ/त अचल सहज सुशम 
एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिइस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥१॥ 


शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, $# मूर्ति मूर्तिरहित स्पृशत स्वतत्रम । 
यत्न प्रयान्ति विलय विपदो विकत्पा , शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥श॥ 


भिन्‍न समस्तपरत परभावतश्च, पुर्ण सनातनमनन्तमखण्डमेकम्‌ । 
निक्षेपम्नाननयसवविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि परमात्मतच्वम ॥रे॥। 


ज्योति पर स्वस्मकतं न भोक्‍तु गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमवल स्वरसाप्तसत्त्वम्‌ ॥ 
चिमात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्वम्‌ ॥४॥ 


अद्वैतब्रह्म॒समयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिक्परात्परजल्पमेयम्‌ ॥ 
यददृष्टिसश्रयणजामलपृत्तितान, शुद्ध चिर्दास्म सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥०॥ 


आभात्यखण्डमपि खण्डमनेक्मश, भूताथवोधविमुखव्यवहारहप्ट्याम्‌ ॥ 
आ्रानदशवितदृशिबोधचरित्रपिष्ड, शुद्ध चिंदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥६॥ 


शुद्धान्तर ड्रसुबिलासविकासभूमि, नित्य निरावरएमज्जनमुक्तमीरम । 
निष्पीतविश्वनिजपययशबिन तेज , घुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥७॥ 


ध्यायन्ति योगजुशला निगदात यद्धि, यद्ध्यानमुत्तमतया गदित समाधि । 
यहशनात्मरवहति प्रभुमोक्षमाग , युद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत््वम ॥५॥ 


सहेजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिननुभवति निविकत्प मे । 
्य सरहेजानन्दसुवन्ध स्ठभवावमनुपयय याति ॥६॥ 


